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अधिकार सुरक्षित 
संस्करण १; सं. २००८ (I95i) 


संपादक, प्रकाशक व मुद्रक: 
` श्री देवदत्त शासत्री, विद्याभास्कर, 
विश्वेइवरानन्द वेदिक RaT इन्स्टीच्यूड प्रस, 
विश्वेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन, 
साघु-आश्रम, होश्याएपुर (पंजाब) 
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६. 


१, माला का क्षेत्र Se 

इस से पूर्व विश्वेश्वरानन्द वैदिक संस्थान द्वारा (P) 'शान्तकुटी 
वैदिक घन्धमाला', (२) “दयानन्द महाविद्यालय सस्कृत अन्थमाला 
(३) “विश्वेशवरानन्द भारत-भारती mana, (४) सर्वदानन्द 
विश्व अन्धमाला ओर (५) “विश्‍व मधुर ग्रन्थमाला” नामक मालाओं 
के arada सिन्न-भिन्न प्रकार का प्रकाशन-कार्य चल रहा इ । श्रम 
प्रचलित की जा रही उपस्थित “विश्व छात्र ग्रन्थमाला? का ध्येय 
उन सब से विभिन्न है । 

आज हमारे स्वतन्त्र भारत के छात्र, यदि उन को शिक्षा-दीक्षा 
उत्तम ढंग से सम्पन्न हो, तो समस्त समन्वित संसार में सांस्कृतिक 
कणेधार के रूप में अपने राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रा के 
आधार बन सकते हैं । उसी उत्तम शिक्षा-दीक्षा के ga विविध 
पाञ्च विषयों से सम्बन्धित, परीक्षोपयोगी तथा सामान्यरूप से 
योग्यता-वर्धक Ag प्रयो का संपादन थोर प्रकाशन दौ इस “माला' 
का विस्तृत क्षेत्र होगा । _ ; 


२, उपस्थित ग्रन्थ 
अनादि काल से चली आ रही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का 


` मूल, प्राण और आधार सभी कुछ संस्कृत-साहिल्य दै । प्रत्ये, भारतीया 


छात्र जितना भ्रधिक इस से अपना प्रम ओर परिचय चढाए, उतन 
अधिक चह सदी भारतीयता के श्राप्मा का दशन कर सकेगा। इसी 


थात को लचय सें रखते हुए, संस्कृत साहित्य के अन्दर सरलता-पू्ेक 


i 
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प्रवेश कराने वाले और उस की संजीवनी सुधा का पान कराने वाले इस 
उत्तम पाठ्य-प्रन्थ के द्वारा इस “माला” का प्रारम्भ किया गया 
है |, इस के सुयोग्य रचयिता, प्राध्यापक श्री चारुदेव जी ने पूना 
„जीवन संस्कृत-भाषा और साहित्य की सफल सेवा ओर अभ्यास मे द 
. “लगाए रखा हे और आप इस चेत्र में चोटो के ममंश विद्वान, हँ । 
मैं अतीच प्रसन्न हूँ कि उन्होंने ग्रन्थ को छात्रों के लिए अधिक से अधिक 
लाभदायक बनाने का पूरा और सफल प्रयत्न किया दै और इसके 
कलेवर को ठीक जितना चाहिए, उतना ही रखा है । छात्रों के ही 
और अधिक लाभ को लच्य में रखते हुए, माला! के सुयोग्य संपादक, 
श्री देवदत्त जी शाखी तथा उन के सहयोगी वर्ग aa- भीमदेव 
शाखी, M.A. M. O.L, श्री असरनाथ. शारी; व्याकरणाचाद, 
एवं पीतास्वरदत्त शास्त्री ने इस ग्रन्थ का जिस उत्तम ढंग से संपादून 
किया है और हमारे मुद्रण विभाग के श्री रेवतर म शामा आदि 
कर्मि्ठों ने ग्रन्थ के गों को संख्या को व्यर्थ ही बढ़ाने की चेष्टा न करते 
हुए, जिस सुन्दर और शुद्ध रूप में इसे छापा है, उस के द्वारा सभी 
अध्यापक और छात्र-वर्ग पणंतया सन्तुष्ट और उपकृत हाँगे- ऐसा 
मेरा विश्वास है। 
विश्वेश्वरानन्द संस्थान, होश्यारपुर | विश्ववन्धु 
ज्येष्ठ २०, संवत्‌ २००८ - 


- ' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. w| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[SC 393 | 
Nu ya Daaa पड? za 7 ; हँ; | 
न Hi r; a 


साहित्य-सुधा 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ya 
CC-0.Panini Kanya-Maha Vidyalaya Collection. za 


` 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अस्तावना 

प्रस्तुत पुस्तक हाई स्कूलों की नवमी तथा दशमी कक्षाओं 
के विद्यार्थियों की अपेक्षाओं और योग्यता को ध्यान में रख 
कर निर्माण की गई दै । इस में केवल संग्रह. ही नहीं है।इस 
भें अपनी रचना भी दै और संग्रह भी है। यह इसलिए किया 
गया है कि नये रोचक विषयों का तथा कवि-वर्णित पुराने 
विषयों का सुकुमार-मति छात्रों के लिए सरल गथरूप में 
समावेश हो और, साथ ही, यह बात प्रमाणित हो कि शुद्ध 
संस्कृत अब भी विविध विषयों के निरूपणाथे व्यवहार में 
लाई जा सकती है। परन्तु स्व-कृति थोड़ी मात्रा में रखी गई 
है, अधिक मात्रा तो प्राचीन साहित्य से किए गए संग्रह की 
ही दै! 

अपनी ओ से रचना करते हुए तथा अन्य मन्थो से संग्रह 
करते हुए हम ने भाव की उत्तमता और भाषा की शुद्धि तथा 
सरलता पर विशेष ध्यान दिया दै । नवमी कक्षा में प्रबेश करने 
बाले छात्रों की संस्कृत की योग्यता बहुत कम होती XI za 
बात को अनुभव करते हुए इम ने कठिन समास बाली आर 
अप्रसिद्ध पदों वाली रचना का ada परित्याग किया दै । प्रायः 
छोटे-छोटे वाक्या में वक्तव्य को कहा गया yi क्रिया-पद 
अत्यन्त प्रसिद्ध तथा प्रायः प्रयोग में आने वाले ही रखे गये 
हैं । सभी पाठ सरल भी हाँ और मधुर भी, ऐसा यन्न किया 
गया है। 
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भाव की स्पष्टता का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। 


` किसी पाठ में भी एक भी पहुक्ति ऐसी नहीं रखी गई. जो 


मैट्रिकुलेशन परीक्षार्थियों के लिये अति कठिन हो। ada 
में भी भाव प्रायः स्पष्ट हे । अथवा, संक्षिप्र व्याख्या द्वारा उसे . 
मट स्पष्ट और सुबोध बनाया जा सकता हे | ; 
संग्रह करते हुए हमने विशेष ध्यान रखा È कि जहाँ 
हमारे विद्यार्थी साहित्य-सुधा का जी भर कर पान करें, वहाँ 
उन्हें व्यवहार और नीति का भी पर्याप्त ज्ञान हो और चरित्र 
निर्माण में भी पूरी सहायता मिले । साथ ही, उन के सुकुमार 
हृदय-पटल पर भारतीय संस्कृति का गौरव अंकित हो, इस 
लिये राम आदि महापुरुषों के उज्ज्वल चरित्र-वणंन तथा 
हितोपदेश, पञ्चतन्त्र आदि से नीति-विषयक कथाएँ उद्धृत 
गई हैं । नाटक-साहित्य के रसास्वादन के लिये महाकवि 
भास की रचना दूतवाक्य” का समावेश किया गया है। और, 
मनोरञ्जन के लिये कुछ पहेलियाँ भी दी गई हैं तथा रुचि 
के बढ़ाने के लिये लोकोक्तिया भी संग्रहीत की गई हे । 
विद्यार्थियों, के स्पष्ट बोध के लिये पुस्तक के अन्त में भाव- 
भाषा-विषयक पर्याप्त टिप्पणियाँ दे दी गई हैं। शब्दों का 
अर्थ लिङ्ग-सहित निर्देश किया गया हे । व्याकरण के कठिन 
रूपों को सरल भाषा में समका दिया गया है। समासों का 
विग्रह भी जहाँ तहाँ दे दिया गया दै । 
मुद्रण में जो सावधानी तथा कुशलता प्रकाशक महानुभाव 
श्री देवदत्त शाज्जी तथा उनके सहकारी वर्ग ने दिखाई दै 
वह सवेथा सराहनीय है । सन्धि होने पर भी पद जुदा-जुदा 
रखे गये हैं । पदान्त वणे स्‌, ष, र आदि अपने-अपने पदों 
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.के अन्त में झुदा दिखा दिये गय हैं, आगे आने वाले पदों के 
आदि वर्णों के साथ नहीं जोड़े गये । इस से पढ़ने में कुछ भी 
क्लेश नहीं होगा और, साथ ही, भाषा का प्रवाह भी नहीं 
इंकेगा । कठिन सन्धियों को कोष्ठकों के अन्दर जुदा करके भिन्न 
प्रकार के टाईप में रख दिया गया है । विद्यार्थी पहले सन्धि- 
सहित वाक्यों को प्रवाह से पढ़ें, पश्चात्‌ समझने फे लिये | 
कोष्ठस्थ पाठ के अनुसार पढेँ, इस से संपूर्ण सिद्धि होगी । 
समस्त पदों के अवयवों को-चिह् से जुदा कर दिया गया 
डे, जिससे पढ़ने में विशेष सुविधा होगी. और अथे भी 
शीघ्र समझ में आ जायगा । पुस्तक सवेथा शुद्ध छपी है 
ओर निणेय-सागरीय मुद्र॒णाक्षरों ने इस की शोभा और भी 
बढ़ा दी दै । प्रथम, मेरे इस ग्रन्थ को अपनी ओर से प्रकाशनाथ 
अङ्गीकार करने के लिए, दूसरे, इसे उपयुक्त सारे उद्योग 
के द्वारा इस प्रकार से विशेष गुण-युक्त बना कर अत्यल्प समय 
के अन्दर प्रकाशित कर देने के लिये और, अन्त सें, परन्तु 
विशेषतः, अन्य के पृष्ठां की संख्या को उचित मर्यादा के अन्दर 
रखते हुए, सुन्दर जिल्द से युक्त करके भी सस्ते दामों पर प्रस्तुत 
कर देने के लिए में इन का हृदय से कृतज्ञ हूँ । 


डी. ए. ची. कालेज, ग्रंबाला | 
ज्येष्ठ १८, संवत्‌ २००८ 


६, 
g 


चारुदेव शास्त्री । 
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«प्रथम: पाठः 
त्वम्‌ आदि-देवः पुरुषः पुराणस्‌ 
त्वम्‌ अस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
' चेत्ताऽसि वेद्यं च परं च घाम 
| त्वया ततं विश्वम्‌ अनन्त-रूप ॥१॥ 
पित्ताऽसि लोकस्य चराऽचरस्य 
त्वम्‌ अस्य पूज्यश च गुरुर गरीयान | 
न त्वत्‌-समो &स्त्य(खि अ)भ्यधिकः कुतोऽन्यो 
होक-त्रयेऽप्य(पि भ)प्रतिम-प्रभाव ॥२॥ 
त्वम्‌ एव माता च पिता त्वम्‌ एव 
` त्वम्‌ एव बन्धुश्‌ च सखा त्वम्‌ एव । 
त्वम एव विद्या द्रविणं त्वम्‌ एव 
त्वम्‌ एव 'सर्व. मम देव-देव ॥३॥ 
कल्याणानां त्वम्‌ असि महसां भाजनं विश्व-मूर्ते 
ya लच्मीम्‌ अथ मयि खश धेहि देव प्रसीद । 
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२ साहित्य-सुघा 


i NIINI NA 


यद्‌ यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्‌-नाथ नम्रस्य तन्‌ मे 
KA भद्रं वितर भगवन्‌ भूयसे मङ्गलाय ॥४॥ 
ओम्‌ शम्‌ ! ` 


NNN, re 


अभ्यास 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों का अर्थ लिखो- 

पुराणः । निधानम्‌ । ZRA । भाजनम्‌ । ATA । 
३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, और वचन लिखो-- 

वेत्ता महतास्‌। । त्वयि। भूयसे । RAÄ । 
४--नीचे लिखे पदां में सन्धि-कार्य समझाओ- 

पिताऽसि । जगन्‌-्नाथः । तन्‌ मे | अभ्यधिकः । 


z 
wy 
): = 
bs < 
. ; tig है 
yi wa 
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द्वितीयः पाठः 
A 
Ig: 
अहो सुन्दरी 4यं स॒ष्टिः। नूनं सुन्दर-तरोऽस्याः सश स्यात्‌ । 


एक एवेश्वर इमां सजति च पालयति च संहरति चेति शास्त्र- 
काराः। बह्द(हु-श्)त्र वणुनीयम्‌ | सन्त्य(न्ति-अ)च तुङ्गा रस्या 


पर्वताः, वि-विधा वृक्षा; रमणीया ATAT, मनो-हरा . 


Raa, गम्भीराः सागराः, गो-महिप्या(षी-आ)दयः सौम्याः 
सत्वाः, सगेन्द्राऽऽदय IAT: श्वापदाः, वि-चित्रा: ख-गा जल- 
चराश च जीवाः । 


अस्ति चेह तेजसां राशिः सूयेः । अयं हि सर्व जगद्‌ 
'आखयति, वधेयति, पोषयति च । अस्ति चाऽत्र शीत-रश्मिश 
चन्द्रः । एष जीवान्‌ सुखयति रसं चो(च-ओ)षधीणु निषिञ्चति । 
अस्ति चेह वातो येन प्राणिनः प्राणवन्तः । सन्ति चा5- 
` ञाऽसंख्यातास्‌ तारा या निशासु गगन-मण्डलं मणडयन्ति। | 


मनुष्यो हि विधातुर्‌ उत्तमः सगेः। अस्यैव कृते भगवता 
चेतना अचेतनाश्‌ च नाना-पदार्थाः सृष्टाः । AANT 


वि-चित्राऽनन्ता च सृष्टिर्‌.एघा विरचिता, तं भगचन्तं भक्त्या 


श्रद्धया च चार वार नमामः । 


” 
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कक : साहित्य-सुघा 
a aa WA WA Wa aaa aaa aa iii ~ 
अभ्यास ` 


१--इस पाठ को अपने शब्दों सें बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
| २-निम्नलिखित पदों में सन्धि-कार्य समभाच-- 


ुन्दरीऽयस्‌ । सन्त्यत्र । मनो-हृराः। जलचराश च | 
मनुष्यो हि । सृष्टिर्‌ एषा | 


` ३-नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
स्रष्टा । तेजसाम्‌ । भगवता | भक्त्या । ` 
४--ए्जति । संहरति । मण्डयन्ति । नमामः --इन क्रिया-पदों के 
धातु, पुरुष और वचनों का निर्देश करो और लङ लकार 
के प्रथम पुरुष एक-वचन के रूप लिखो । 
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_ तृतीयः पाठः 
PTALI 
रम्यः प्रभात-लमय: । शीतः समीरो मन्द-मन्दे वहति, 
मनांसि च विनोदयति । आगच्छ, सखे ! उपवने ऽस्मिन्‌ ट 
विहरावः । पश्य, पूर्वेस्यां दिशि मरीचि माली चक्रवालं रञ्जयन्‌ 
उदेति । वसन्त-क्ालोऽयम्‌ । अहो दशेनीयता कुखुमानाम। 


एते मदो(द-उन्मत्ता भ्रमराः पुप्पाणम्‌ उपरि रमन्तो मधुर 
गुञ्जन्ति । कोकिलानां कल-कूजितेश्‌ च दिशः स्वनन्ति। 


उपचन-प्रवेशाव्‌ इव पुष्पाणां गन्धेन ठप्यति घ्राणं प्रसीदति 
` च चेतः। तरवो लताश च कोमलेः पल्लवेर्‌ नयने हरन्ति, पराग- 
परलेन च yaa आचिन्वन्ति। दिशश्‌ च नव-हरितैः सस्या ऽकरः 
“प्रीतिस आवहन्ति। नव-तृणं मरकतम्‌ इव प्रतिभाति, तस्यो- 
(स्य उपरि तुषारःबिन्दवो सुक्का श्रियं लभन्ते । I : 
फलिताश वृक्षाः प्रातःपवनेन प्रकम्पन्ते । छषको5येकूपाद 
अरघट्टेत जलम्‌ उत्कपेति केदारांश्‌ च सिञ्चति । 


मन्ये चिरं भ्रान्तम्‌ आव्वाभ्याम्‌। पुरा सूर्याऽऽतपश्‌ चण्डो 
, भवति, पहि, यहम्‌ प्रति निवर्तावहे | 


ñ 


न्न 
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S9 अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों के अर्थ स्पष्ट लिखो- 
मरीचि-माली । चक्रवालम्‌ । सस्याउङ्करेः । कूपात्‌ । अरघट्टन | 
i केदारांश च | 
३--निम्नलिखित पदों के शब्द, विभक्ति-और बंचन लिखो- 
मनांसि | पूर्वस्याम्‌ । दिशि । नयने | श्रियम्‌ | आवाभ्याम्‌ | 
४--इन क्रिया-पदो के धातु लिखो और उनके विधिलिङ लकार 
में रूप लिखो- 
बिनोदयति । उदेति । प्रसीदति । हरन्ति | सिञ्चन्ति । 


TI ,फऊ .फ%फक o, 


WA 
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चतुथेः पाठः 
RUIN कणात 


णतद्‌-देशस्यो(ख उ)त्तरस्यां दिशि “हिमाऽऽलय' इति यथाथे- 
नामा शैल-राजो विराजते । अस्यो(ख उ)पत्यकारु दिगन्त 
व्यापीनि महा-विस्ताराणि नानाविध-दृक्त-गुल्म-लताभिर्‌ 
निचितानि निविडानि मनोऽमिरामाणि वनानि स्थितानि । 

अस्त्य(स्ि अ)त्राऽनन्तो हिम-राशिः। तस्मादू इतो जायन्ते 
गङ्गा-यसुनाऽऽदयो महा-नद्यः, यदू-अघीना देशस्या5स्य सस्य 
संबुद्धिः । अथा5प्य(पि YA प्रभूतं वर्षात देवः । amsa महा- 
वृक्षा देव-दारवस्‌ समृद्धि-देतवः शोभा-हेतवश्‌ च वहुलाः । 

श्वापद-समाकुला अस्य कन्दरा दिशो च्वनयन्ति भयं च 
जनयन्ति । 

Ca धातुमान्‌ अये गिरिः । को नाम घातुर योऽत्र दुलेमः स्यात 
यत्‌-सत्यम्‌ श्रयम्‌ अनन्तानां श्लानां प्रभचः। सन्ती(ति Wa | 
स्थाने स्याने रम्याणि तपो-वनानि, पुण्यानि च तीर्थानि । 
यत्र तपो धनाः कन्द-मूल-फलाऽशनास्‌ तप*स्वाध्याय-निरता: 
काले नयन्ति । ४ Sa 

अथाऽपि कचिद्‌ अज स्वच्छुशीतो(त-उ)दकानि ` 
स्रवन्ति, क चिन्‌ निर्भराः स-शब्दै प्रवहन्ति। किम्‌ न्यत्‌ यनि 
च(च इ)ह मनोज्ञानि इष्टिविलोभनानि इश्यानि, येर्‌ आङ 
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अनक दशका विहरण-रसिकाः प्रति-वर्ष निदाघेऽस्याऽधित्यकाः 

सेबन्ते। ` | 
हिम-चान्‌ एष पतद्‌-देशस्य संरक्षणे aa सीमा-रक्षक 

इवाऽहर.-निशम्‌ अ-प्रमत्तस्‌ तिष्ठति। असो नित्यम्‌ आक्रमण- 

कारिणो विदेशीयांस्‌ तुङ्गः म्टक्केर्‌ दूरत पव वारयति | 

.. पवम्‌-उच्चान्य(नि अ)स्य शिखराणि नाम, यत्‌ ' कस्यापि 

देशस्य केनाऽपि साहसिकेन नाऽद्याऽप्या(पि आ)रोडुं पारितानि॥ 


पर 


| अभ्यास 
- १-इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
र- निम्नलिखित समस्त पदों के Ragra दिखा कर 
 . समासों के नाम भी लिखो- i 
` हिमालयः । शैलराजः | वृक्षगुल्मलतामिः । तपःस्वाध्याय- 

; निरताः॥' स्वच्छुशीतोदकानि | तीमारक्षकः | 

३--अधोलिखित पदों में सन्धि-छेद करो- 

८ अस्योपत्यकासु | विदेशीयांस्तुङ्गैः | | 
४-निन्नलिखित पदों का अर्थ लिखो- 
| ` आनम्य | अधित्यका: | कन्द्रासु । आरोदुम्‌ । 


/ 
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पञ्चस) पाठः ` 
i A 
फिळ-मक्‍तः कवणे मुनिः 

कदा चित्‌ सर्यवंशीयो सहा-राजो दशरथः प्रजाः स्य-प्रजा इच 
पालयन, मुनीनां वन-मध्यम्‌ अध्युषितानां बृत्त-ज्ञानाय निशीथ 
पचोत्थाये(य ए)काकी सरयूतीर-वर्तिनीम्‌ अरण्यानी जगाम | 
गत्वा च तत्राऽन्धकारेऽकाल एबैकतो जलेन पूर्यमाणस्य कुम्भस्य 
ya श॒थाव। शुत्वा च कच्चिद्‌ उन्मत्तो द्विपो जलम अवगाहत 
इति रन्त्या धनुषि दीप्तं शरं संधाय शाब्दं प्रति तदू-चघाय 
चिक्षेप । 

` विद्धश च तेने(न इ)षुणा कोऽपि तपस्वी, “हा तात! हा 
मातः? इति zaa भूमावपतत्‌ । मनुष्यस्ये(स्य Ja स्वर-संयोगा 
इति विज्ञाय राजा सहसैच तत्रोपगतो यतः शाब्दः समागतो 
अभूत्‌ , अपश्यच्‌ च कुमारम्‌ “को भवान्‌ मया च्ुशसेना55हतः' 
इत्यव ,स-करुणं पृष्टः स ` प्रत्यवदत्‌, राजन्‌! श्रवणो ऽस्मि 
नाज्ना। अत्र वने निवसता पिठ्‌-लेवा पंरेण मया ते किम्‌अपराद्ध 
यदेवं पित्रोः कते जलम्‌ आददानं माम्‌ अकारणं ममेसु प्रहृतवान्‌ 


. असि । अयं ते वाणः प्राणान्‌ मे हरिष्यतीति निश्चितम्‌ अवेहि । 


अमोघास्‌ ते वाणा इति हि प्रसिद्धिः । कि करोमि। आसन्नं भे 
सरणम्‌। न च स्वं मरणं शोचामि, पितरौ तु शोचामि, यौ 


` नेत्राञ्न्धौ जीर्णाऽङ्गौ विवशौ पिपासाऽऽकुल्ौ मां प्रतीक्षमाणावितो 


ना5तिदूरे तरुन्तले तिष्ठतः। जलं विना तौ कथं जीविष्यतः | 


जूने प्राणास. त्यच्यतो तस्‌ त्व तूणेतरम उपसत्य तौ जलं 
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YD Ne की 
पाययेत्य(थ इति अ)भ्येथेये । माम्‌ इदानी मा शोचः | 
पितरो मे विलम्बमानं मां शप्स्यत इति शङ्कितोऽस्मि | 
Wa A ~ ~ 
पुत्राऽऽचारेण संविग्नो पितरो यदि शोचतः । 
नूनं नरके वासस्‌ तस्येति प्रतिशुश्चम ॥१॥ 


खन त्वम्‌. इतोऽविलस्वितं गत्या मम ताता TE N 
न. निवेदय, ते प्र [च वि-शब्य कुरु इ 
खन निवेदय, ते प्रसादय मा | 
aya तास्यतस्‌ तस्य वाणम्‌ उदहरत T च प्राणान्‌ अत्यजत्‌ 


ततो राजा जल-पूर्ण घटम्‌ आदाय meas 
स्थानं प्रति गन्तु परबृत्तः । गर्च्छैश बा m 

` ग्रहत्‌ पापम्‌ झनुध्यायन्न, आत्मान धिककुर्वाण- श 

कथम्‌ अप्यन्यो बृद्ध-तापसी ताडुपगतः । 


3 a ~ ~a 
3 ; पत--कि चिरयांस 
_ तस्य पाद-शब्दे थुत्वा श्रवणु-जनको 5भापत SA 
मे पुत्र | पानीय क्षिप्रम्‌ आनय । त्वदू-आयत्ता ना प्रा s 
` समापसे- इति वारं वारं व्याहृत्य 
2 इति चार वार 
चम्‌। कथे नाऽभिभा इति वा | 
pe लज्जितो दशरथो ` भीत-भीतः RR 
ma तपस्विनो! नाऽहं श्रवणः, अहम्‌ अस्मि तस्य निह 
दशरथो नाम पापाऽऽत्माऽयोध्याऽधिपः | 


श्रूयतां कथे स ब्यसनम्‌ उपेतः । चक्कं तमसि तेन be 
कुम्भस्य शब्दे शुत्वा मया इस्तिन एष शल 


गृहीतः सद्यश्‌ च चाणाक्ष कुतः । तेन तु थवणो वक्षसि 
. ताडितः प्रणेश च विना'रुत इति । 
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अयम्‌ उद्‌ःकुस्भः। छ 

जलं पीत्वा पिपासां शमयतं छृता5पराधं च मां मर्षयतम्‌। 
भ्र्ञान-कृतो ऽयम्‌ अपराध इति क्षमाम अद्दति। क्षमा हि 
महाऽऽत्मनां भूषणम्‌ | 


बता... WI 


` किञ्च। अतीतं मा शोचतम्‌,, पुत्रवद्‌ अहं युवां सेविष्ये । 
यावज्‌-जीवं च युवयोर्‌ आज्ञा-करो भूत्वा यथा-समीहितं 
“चेष्टिष्ये-इत्येव राज-भावितं श्च॒त्वाऽपि न तो शान्ति लभेते, 
परं दशरथस्येकेकम्‌ अप्यत्तरं पुत्रवियोगेन खण्डित-ृदसयोस्‌ 
तयोः क्षते क्षार-प्रक्षेप इच भवति। 


अथ ख राजा तो तापसो तं प्रदेशम्‌ आनाययत्‌ यत्र तयोः 
श्रवणो सतो शेत । प्रक्षा-चक्षुपोस्‌ तयोः प्रज्ञाऽपि प्रनष्टा, न हि 
ती किम्‌ इदानीं करणीयम्‌ इति विचारयितु पारयतः । 
एकतो निजेने वनम्‌, अपरतो नेत्राञ्न्धी, अथे(थ ए)क-पुत्रो, 
तस्याप्येचं मरणम्‌, महतीऽयभ्‌ अनर्थ-परस्परा-इत्येवं विचार्य 
मुहर-मुहुस्‌ तौ मुक्क-करएठम्‌ अशदिताम्‌, मोहं चाऽगच्छताम्‌। 


ततस्‌ तौ समाश्वस्य-हा पुरक ! हा तात ! हा अन्धयोर्‌ 
` ~ e A 

यष्टे! क गतोऽसि नो विहाय। किम्‌ इदं नाऽभिवादयसे नं 
चाउमिभाषस । किम्‌ इति भूमी शेषे । वत्स ! कि कुपितोऽसि । 
कथं नाऽऽलिङ्गसि पुत्र! कथं वा नो प्रति-चचनं न ददासि। को 
, चा नो कन्द-मूल-फलान्या(निआ)हृत्य भोजयिष्यति | न पुनः 
कदाऽप्येवम्‌ अकाले जलाऽऽदि-निमित्तं त्वां प्रेषयिष्याव:--. 

इत्येवं बहुविधं करुणम्‌ क्रन्दताम्‌ । 


अथ दशरथेन सान्त्वितस्‌ तपस्वी दीघेम्‌ उष्ण च निश्वस्य . 


° Ja 
E 
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~, 


ANANING 


पुनर अवद्स--राजन ! यच छरेणे(ए ए)क-पुत्र माम्‌ अपुत्रम्‌ 

करोः, तेन त्वम्‌ अपि पुत्र-शोकेन काले करिष्यसि .। यस्माद्‌ 

अज्ञानाद्‌ घ(ह)तस्‌ त्वया मुनिः, तस्मात्‌ त्वा ब्रह्महत्या न 
ति--इत्युक्त्वा स विरराम । 


ततस्‌ तन्मिथुनं चितां देहम. आरोप्य स्वमैम्‌ अभ्ययात्‌ । 
श्रवण-पितुस्‌ तानि वाक्यानि जाग्रतः स्वपतो वा दशरथस्य 
कदाऽपि हृदयान्‌ नाऽपायन्‌। राम-वन-गमन-समये तु तानि 
मूर्ति-मन्ति भूर्वाऽतिष्ठन्‌। राम-विरदेणशैव कुरर इव विलपन 
ख प्राणान्‌ सुमोच | 
सत्यम्‌ उक्तम्‌ 
यद यद आचरति धीमान्‌ ज्ञानाद्‌ अज्ञानंतोऽपि वा । 
समयं प्राप्यं तन्‌ नूनं प्रसह्य फलवद्‌ भवेत्‌ ॥ २ ॥ a 


——— 


| अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--अधोलिखित पर्दो में सन्धि-काये समझाओ- 
नदयास. तीरस्‌ | तेनेषुणा । अथै(थ YAJA TASTAT | 
कदाचित्‌ न । यच छरेण | - 
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il at a a Era 
Daa NS 


३--नीचे लिखे पदों का अथे लिखो- 


TST ०१० ०००१ ०००० 


पूर्यमाणस्य कुम्मस्य | अमोषास्‌ ते बाण: | क्षति । चेटिष्ये | 
आकोशेन । अपायन्‌ | कुररः | स्प्रक्याते । काले करिष्यसि.। - 
संविग्नो | । 

४--निम्नलिखित समासा के विग्रह-चाक्य लिखो- 
यथासमीहितम्‌ । जीर्णाङ्गौ । नेत्रान्धौ । पुत्रशोकेन | 
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पर YA ¥ 


; पृष्ठु; पाठ; 
फहि-क्रका सीता 


राम-पत्नी सीता नित्यं पति-परायणा पत्युः प्रिय-हिते रता- 
$ ऽसीत्‌ । पतिर्‌, एवाऽस्या इद-लोकः पर-लोकश्‌ चाऽभवत्‌ । 
धन्ये(न्या शयम्‌, अहर्‌-अदश्‌ छायेब पतिम्‌ अनु-सरन्ती चतुदेश 
वर्षाणि बनेऽवसत्‌। वन-घास“दुःखानि च पत्या सह वसन्त्या 
अस्याः खुखान्येव समभवन्‌ । 


न केवलम्‌. अयोध्यायां चनेऽप्य(पि अ)सौ सदे(दा YA 
` स्मित-पूर्व भर्तारम्‌ अभ्यनन्दत्‌ । सेवायां सततं निरता मधुरैर्‌ 
वचोमिल्‌ तस्य वन-विहार“सँभवै क्म पित्रा( तृ-आ)दि-परित्याग- 
संभवं शोकन चाऽहरत्‌। एवं च भयाऽऽवह कष्ट काननम्‌ 
zaa निजेनौ(न औ)दायेण स्वर्गम्‌ इवाऽकरोत्‌ । 
| लङ्केशो रावण एकदै(दा ए)नाम्‌ एकाकिनीं विज्ञाय छुलेना5- 
पहत्य लङ्काम्‌ अनयत्‌ । तत्र चै(च ए)तस्या का भयम्‌ 
उद्पादयत्‌। श्रुति-कडु-वचनेर्‌ अतर्जत्‌ । नाना-प्रलोभनेश्‌ च 
ब्यलोभयत्‌ । परं गिरिर्‌ इव निश्चला रक्षोभिः परीताऽपि सीता, 
न मनाग्‌ अपि स्त्रधर्मादू विचलिता । विषम-तरे<5प्यस्मिन्‌ 
दु बो(ब-उ)-पस्थापिते काले पतिरे(र्‌ ए)वाउस्या हृद-देशे स्थित 
एक-मात्रम्‌ अवलम्बनम्‌ अभूत्‌ । 

लङ्कानविजयाद्‌ अनन्तरम्‌ 'अयोध्यां प्राप्य प्रजा रञ्जयन्‌ 
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साहिस्य“सुघा ११ 


हर rn, 
“~ lt i Dl i Na i No, 


महा-राजो रामो लोकाऽपवाद-भयादू यदा कठोर-गर्भा सीतां बने 


ऽत्यजत्‌, तदाऽपि विविधान्‌ क्लेशान खहमानाऽपीऽयं भर्तारं 
MSTA | पत्युश्‌ चरणयोर्‌ आत्म-लमर्पण्म्‌ आत्मनो बलि-प्रदा- 
नम पव सीतायाः पातिबरत्यम्‌। एबं सो(सा उ)परताऽप्य(पि अ)नु- 
परता । अत एवाऽद्याऽपि MISSA: कुलाऽङ्गनानाम्‌ इति 


स्मयते वन्द्यते च । 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संज्षिप्त करके लिखो । 


२--निम्नलिखित पदों में सन्धि-काये समभाओ-= 
सुखान्येव । तत्रेतस्याः | विषमतरेऽप्यस्मिन्‌ | विजयाद 
 अनन्तरम्‌। पत्युश चरणयोः | 
३--नीचे लिखे पदों के अथे लिखो- हना 
अहर्‌ अहः | स्मित-पूवम। अतर्जत्‌। कुलाञ्क्गनानाम्‌ । 
आदशः | अ-अति मेन । ओदारयेण'। उपरता । 
४--इन क्रियापदों के धातु, पुरुष और वचन लिखो- 
आसीत्‌ । अभ्यनन्दत्‌ । व्यलोमयत्‌ | अगत | 
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सप्तम: पाठ; 
शकुन्तलो (ला-ऊफाख्यानमू 


सीत्‌ पुरा दुष्यन्तो नाम चन्द्र-वशीयो महा-राजः। स॒ ` 
JA ए)कदा सुगयां निगंतो देवान सुगम अनुसरन्‌ महषः कएव- 
_ स्या55श्रमं प्रा55प्त: । महषिश्‌ च तदा सोम-तीर्थ गत इत्य(ति अ)- 
संनिहितः। तत्र च स _आश्रम-पादप-सेचन-परास्‌ तिस्रस्‌ 
तपस्वि-कन्यका अपश्यत्‌ । आसाम्‌ अतीव रूपवती शकुन्तला- 
5 ऽत्मनो निर्व्याज-मनोहरेण शरीरेण नुपति-चित्ते वलाद्‌-इवा- 
ऽऽहरत्‌ । शकुन्तला5पि तस्‌ अदूसुतं पुरुषकार-मूतिं हृद्या35कूति 
-नु-पतिं इष्ट्वा तस्मिन्‌ः बद्ध-भावाऽमवत्‌। ततस्‌ तयोर्‌ गन 


. _ विधिना विवाहः संवृत्तः। ` 


अध दुष्यन्तः कार्य-चशाद्‌ घ(ह)स्तिना-पुरं नाम निज-राजधानीं 
प्रति निबृत्तः । प्रस्थानात्‌ पूर्व स स्वनामाऽङ्कितम्‌ अकुलीयकं 
'शकुन्तलायैं द्त्वा ताज चाऽचिरेण स्वम्‌ अन्तःपुरम्‌ आनेतुं 
प्रतिज्ञातवान्‌! , | 


ततश्च तस्मिन्‌ राज्षि.गते तदू-विरहा55तुरा तमेव ध्यायन्ती 


शक्ुन्तलाऽ5ऽश्रमम्‌ आगतम्‌ ऋषिःप्रवरं दुर्वाससं प्रति मन्दा . 


` ऽऽदरा सती रोषं गतेनः,तेने(न ए)वम्‌ अभिशक्ता- पापे ! यम्‌ 
अनन्यमानसा त्वं विचिन्तयन्ती तपो-निधि मां स्वम्‌ आवासम्‌ 
आगतम्‌ अपि न वेत्सि, स त्वां बहुशो बोधितोऽपि न 
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साहित्य-सुधा le 
इत्थम्‌ अभिशप्य दुर्वाससि निर्गते तीर्थ-यात्राया: प्रत्यागतो 
महर्षि: कणवः स्वयोग-चल्नेव ढुप्यन्त-शकुन्तलयोर्‌ विवाह- 
इत्तान्तं विज्ञाय परां तुष्टिम्‌ अगात्‌। ततोऽतिक्ान्तेु च केषुचिद्‌ 
Hady कण्वो द्वाभ्यां . निज-शिष्याभ्यां मुनि-कुमाराभ्यां 
धान्या गातम्या च सह गर्भवती तां पति-गुहाय प्रास्थापयत्‌. l 


za तत्र दुष्यन्तो महाराज: मुनेर्‌ दुर्वाससश्‌ शापाद्‌ ega- 
५ व बुत्तान्तस्‌ ता परत्याख्यातवान्‌ । तदा स्वानि भाग्य।नि 
बिलिन्दन्तीं वहु-वेध च विलपन्ती वराकीम्‌ इमां दिव्यं किञ्चि 
ज्योतिर्‌ आदाय नभो-भागं निनाय । . हेमकूट-नाप्नि पवते च 
AII मारीचस्याऽऽश्रमे मेनकया जनन्या सह कालं क्षपयन्ती 
सा भरतं नाम YALAN NGA । 

अथ कस्यांचत्‌ कालस्य महाराज-डुप्यन्तोऽक्स्माद्‌ धीवरः 
| हस्तगतं e Si iS A अङ्ग; La = = 7i ७. 
हस्तगत स्वनामाऽङ्गितम्‌ ARATE रक्षापुरुषेर्‌ उपानीतं 
विलोक्य शङुन्तलायाः प्रणय-कथां च संस्मृत्य पुनश्च ताम्‌ 
उपलब्धुकामो खश शोक-एर्याकुलो वभूब | दै चिद्‌ इन्दे 
र झुली दभूब। देवात्‌ कदा चिद्‌ इन्द्रेण 
केम्‌ अपि कार्यम उद्दिश्य दुष्यन्तः स्वर्ग समाकारितः। ततः 
प्रत्यागच्छुन्न्‌ असौ मारीचाऽऽश्रमे शकुन्तलां तद्‌ आत्मज्रं भरतं 
च इष्टान्‌ परं च हृषितवान्‌। एवं शकुन्तलया संगतो सौ 

महा A . ० 
"भागो हस्तिना-पुरं प्रत्यागत्य स-पुत्रकलत्रः सु-चिरं सुखम्‌ 
उवास | इदे च भारतं ÅA अस्यै | i 

दै वषम्‌ अस्ये भरतस्य नाज्ना प्रथितम्‌ 

चाभवत्‌ । | , 


अस्यास 
१--इंस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो ! 
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१८ : साहित्य-सुधा 

२--निम्नलिखित पदों में सन्धि-कार्य समझाओ- 
दुष्यन्तो नाम । बलादिवाडहरत्‌ .। स्वनामाऽङ्कितम्‌ । 

, तपो-निधिम्‌। 

~ अधोलिखित पदों का अथ; लिखो- - 
मृगयाम्‌ | विरहाऽऽतुरा । त्रान्त्रासम्‌ । आस्थापयत्‌ | 
उपलब्धुक्रामः 

४--निम्नलिखित समासों का विग्रह करो- 
आश्रम-यादप-सेचन-पराः । धीवर-हस्त-गतम । विस्पृत- 
विवाह-इत्तान्तः । 
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AZA: पाठः 
fe 
छ CATET 
अस्ति कस्सिञ्चिद्‌ अधिष्ठाने जी्ण-धनों नाम बशिङऋुत्रः। 
ख च द्वव्य-क्षयाद्‌ देशा5न्तर-गमन-मना वभूव । तस्य च ग्रहे 
लोह-भार-घटिता पूर्व-पुरुष-उपाजिता तुलाऽऽसीत्‌ । तां च 
_ कस्यचिद्‌ वरिजो R निक्षेप-भूतां त्वा देशाऽन्तरं प्रस्थितः । 
ततः खुचिर कालं देशाऽन्तरं नत्वा पुनः स्व-पुरम्‌ आगत्य 
तं श्रे्ठिनम्‌ उवाच-भोः श्रेष्ठिन्‌ ! दीयतां भे सा निक्षेप-तुला । 
स आह-भोः ! नाऽस्तीऽदानीं सा त्वदीया तुला। सा तु 
भूषिकैर्‌ भक्षिता । ; Ya 
सीरं-घन आह-भो! Abal नाऽस्ति दोषस्‌ ते, यदि 
सूषिकेर्‌ भक्षिते(ता इ)ति। यतो हि न किञ्चिद्‌ अन्न संसारे 
शाश्वतम्‌ अस्ति । तथाहि— - 
“कायः संनिहिताऽपायः संपदः पदम्‌ आपदाम्‌ । 
समागमाः साऽपगमाः सर्वम्‌ उत्पादि अन्गरम्‌? ॥१॥ 


परम्‌ अहम्‌ अघुना स्नानाऽथं नदीं गन्तुम्‌ इच्छामि । सत्‌ 
स्वम्‌ आत्मीयं शिशम्‌ पतं मया सह स्तानो(न-उ)पकरण-हस्तै . 
प्रषय । सोऽपि चर्य-भयाच्‌ दुङ्कितः स्व-पुत्रम्‌ उवाच-- 
` चत्स ! aasi ते ai नदीं यास्यति । ` 
रास्यतां त्वयाऽनन साधे स्नानो(न-ट)पकरणम्‌ आदाये(य इ)ति !: 
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NA साहित्य-सुधा 


अथाऽसौ वणिकू-शिध्युः स्नानो(न-उ)पकरणम्‌ आदाय 
प्रहए-मनास्‌ तेनाऽभ्यागतेन सह प्रस्थितः । 
तथाऽचुछिते बणिक्‌-पुत्रः स्वात्चा तं च शिशु नदी-गुहायाम्‌ 
. एकस्यां सुगुप्तै निक्षिप्य तद्‌-द्वारं बृहच्‌-डिलयाऽऽच्छाद्य स-त्वरं 
गृहम्‌ आगतः । पुत्रम्‌ नागतं इष्ट्वा तेन घणिजा पृष्टः-भो 
अभ्यागत, कथय कुन मे शिशुर्‌ यस्‌ त्वया सह नदीं गत इति। 
.. स आह--ओोः Aal पश्यतो मे स नदी-तटाच्‌ छयेमेना- 
ऽपहृत इति । श्रेष्ठिनो(ना उ)क्षम--नैतत्‌ संभवति, मिथ्या 
' वादिन्‌ ! कि कचिच्‌ asi वालं हतुं शक्कोति ? मिथ्या- 
लपितम्‌ पतत्‌ ते, न विश्वासाऽईम्‌ । तत्‌ समपय मे सुतम्‌ । 
अन्यथा राजन्कुले निवेद्यिष्यामि-इति । l 
aa त्वया महत्य(ती अ)पि यन्त्रणा भोक्कव्या भविन्यति। ततः 
स RE आह-भोः लत्य-वादिन्‌ ! यथा श्येनो वालं 
नेतुं न शक्नोति, तथा मूषिका अपि लौहभार-घटितां gai 
म भक्षयितु शकनुचन्ति | 
: तद्‌ पेय मे तुलां, यदि दारकेण प्रयोजनम्‌। एवं विवदमानौ 
द्वाव(भौ अ)पि तो राजन्कुलम्‌ गतौ । तत्र श्रेष्ठी प्रोवाच-राजन्‌! 
मम शिशुर्‌ अनेन चोरेणाऽपहटतः । 


मा FU धर्माञचिकारिणस्‌ तम्‌ ऊर्चु:--भोः समप्यताम्‌ अस्य 
: पुत्र इति । ततः स आह--महाराज ! कि करोसि, 
पश्यतो मे नदी-तटाच्‌ घ्येनेना5पद्दतो स्य बालः । 

बत तच छरुत्वा तैर उक्लमू--भो, च सत्यम्‌ इदम्‌ भवताः 
३सिडितस्‌। कि ध्येनोउपि शिशु हरु समर्था भवति ? 
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साहिस्य-सुधा ९१ 


स आह-भो भोः सभ्याः ! श्रूयतां मदू-वच:-- ` 
gai लोह-सहस्तस्य यत्र खादन्ति मूपिकाः । ` 
राजंस्‌ तत्र हरेच्‌ छयेनो वालकं किम बु संशयः ॥२॥ 
इत्या(ति MAA खाऽऽश्चय सभ्याः प्रोचुः कथम्‌ पतत्‌? { ॒ 
ततः स वणिकू-पुञ्रः आदितः सर्व वृत्तान्त निवेदयामास । ` | 
अथ श्रेष्ठी अपि पृष्ठस्‌ तद्‌ वृत्तम्‌ अङ्गीचकार । { 


__ ततस्‌ तैर्‌ विहस्य छाव(ओऔ अ)पि तौ परस्परं संबोध्य तुला 
शिशु-प्रदानेन संतोषितो । 


ककरण 
` 


z अभ्यास 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो.। 


. २--अधोलिखित पदों के विग्रद-चाक्य लिख कर ससासा के 
नाम भी लिखो- 


लौहमार-घाटिता । जीणं-घनः । स्नानोपकरण-हस्तम्‌ । | 
वणिक्‌युत्र: | 
३--नीचे लिखे पदों में सन्धि-काये समझाओ- 
'भक्षितेति । चौर्यमयाच्‌ छङ्कितः | महत्यपि | स्येनोऽपि। 
i ४--इन. पदों के अर्थं लिखो- 
| निन्ञेपन्तुला । ARA । यन्त्रणा | संबोध्य | 


ai 
í HE i . 
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नवम पाठ? 
कूस्के-्फणिइताना्क (१) 


कस्मिश्चिद्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वम्‌ 
आगता वसन्ति स्म । अथे(थ ए)कदा (बालभाव) तेषां मतिर्‌ 
अजायत । भोः ! देशाऽन्तरं गत्वा विद्याया उपार्जनं क्रियेत । 


गथाऽन्यस्मिन्‌ दिवसे ते ब्राह्मण-कुमारा इति निश्चित्य 


` विद्यो(या-उ)पाजनाथ कान्यकुव्जे गताः । तत्र च विद्या-मठे 
` गत्वा ya: सकाशात्‌ पठितुम्‌ आरण्धाः । 


` एवं द्वादशाऽच्दान्‌ यावद्‌ पक चित्ततया पठित्वा ते सवैऽपि 
विद्यायां कुशलाः संजाताः । ततस्‌ तैश्‌ चतुभिर्‌ मिलित्वो(त्वा 
उ)क्षम्‌ यद्‌ वय सै विद्या पारं-गताः, तदू इदानीम्‌ उपाध्यायम्‌ 


'उत्कलापयित्वाऽसुन्ञां च लब्ध्वा स्व-देशं गच्छामः । तथै(था ए)व 


क्रियताम्‌ इत्यु(ति उ)क्त्वा प्राह्मणा उपाध्यायम्‌ उत्कलापयित्वा- 


, ञनुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि च गृहीत्वा ततः प्रचलिताः । 


यावत्‌ किञ्चिन्मागे यान्ति, तावद्‌ द्वी पन्यानो समायातौ । 


. तंत्रैयो(ब उ)पविष्टाः सचे । ततस तेष्वे(इ WA: प्रोवाच-भोः केन 
'मागेण तावद्‌ गच्छामः ?? पतस्मिन्‌ समये तस्मिन्‌ पत्तने. कश्चिद्‌ 


चणिक्‌-पुत्रो सुत आसीत्‌ । तस्य दाहाउथ महा-जनस्‌ तच- 
ZA उत्थाप्यं शमशान-भूमं नयमानो ऽभवत्‌। 


ततश्‌ चतुर्णा मध्याद्‌ एकेन पुस्तकम्‌ उद्‌घाट्यावलोकितम्‌ , 
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तत्र लिखितम्‌ आसीत--'महा-जनो येन गतः स पन्थाः इति। 
ततस्‌ तेनो(न उ)क्षम---पश्यत, पश्यत, अध्ुनाऽस्माभिर, महा- 
जन-मार्गेण गन्तव्यम्‌ `. es 
अंगचे YA निश्चित्य ते पणिडता यावन्‌ महाजनः 
सह यान्ति, तावत्‌, तत्र श्मशाने गत्वा राखभम्‌ एकम्‌ अपश्यन 
ततो द्वितीयेन पणिडतेन निज-पुस्तकं TAN Ja 
उत्सवे व्यसने प्रासे दुर्‌-भित्ने शत्रु-संकरे । 
राज-द्वारे इमशाने च यस्‌ तिष्ठति स बान्धवः ॥ 
तद्‌ अहो, अस्मदीयोऽये वान्घवः । ततः कश्चित्‌ तस्य 
Hari लगति, कोऽपि पादौ क्षालयति । 


अथ यावत्‌ ते पण्डिता दिशाम्‌ अवलोकनं कुवन्ति तावत्‌ 
कञ्चिद्‌ sA येगेनाऽऽगच्छन्‌ इष्टः । तैश चो(च उ) $्कम्‌- किम्‌ 
qaa ? तावत्‌ तृतीयेन पुस्तक विलोक्य भणितम्‌ 
` ` “धर्स्य त्वरिता गतिः 

तदू एष घमेस्‌ तावत्‌ । चतुर्थेन प्रत्यु(ति sjea ai, 

` «हुईं धर्मेण योजयेत! । 
अभ्यास ; 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे शब्द में सन्धि-काये समझाओ- = 
'अथेकदा | तवस्तैशचतुर्मिः | किब्नि्मार्गम्‌। तच्छुवम्‌ ।. 
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२३ साह्दिस्य-सुघा 


३--नीचे लिचे डि जज हि पदों के शब्द, विभक्ति और वचन दिखाओ- | के शब्द, विभक्ति और वचन दिखाओ- 


पन्थानौ.। मार्गेण | एतस्मिन्‌ । चतुर्णाम्‌ | एषः । 

` .. ४--नीचे लिखे पदों का वि्रह-वाक्य लिखो- 

| KUSH । महाजनः । महाजन-मार्गेण | 

` ४--नीचे लिखे.पदों का अथे लिखो- 

सकाशात्‌ | उत्कलापयित्वा | दाहार्थम्‌ | मणितम्‌। 
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दशमः पाठः 
Q शिट त्ता 
खुखन्याण्डतानाक (8) 
अथः तैः स रासभः उ्ट श्रीवायां वद्ध:। ततः केन-चिद्‌ गत्वा 
तत्‌-स्वामिनो रजकस्या5ग्रे तत्‌ कथितम्‌। यावदू रजकस्‌ तेषां 


सूर्ख-पण्डिताना प्रहार-करणाय समायातस्‌ तावत्‌ ते ततः 
प्रनष्टाः । 


ततस्‌ ते यावद्‌5ग्रे स्तोके मार्ग यान्ति, तावत्‌ काचिन्‌ नदी 
समासादिता । तस्याश्‌ चे जसमध्ये पलाश-पत्रम्‌ आयाद्‌ 
इष्ट्वा परिडतेने(न ए)केनोक्वम्‌-- 
_ "आगमिष्यति यत्‌ पत्रं तद अस्मांस्‌ तारयिष्यति ।” 
इति कथयित्वा तत-पत्रस्थोपरि पतितो यावन्‌ नद्या नीयते, 
तावत्‌ तं नीयेमानम्‌ अवलोक्य परिडतेनाऽन्येन केशाउन्ते 
युहीत्वो (ला उ)कम्‌- ह तुक ळू 
सर्व-नाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पण्डित: 
अर्धेन कुरते कार्य सव-नाशो हि दुःसहः 
इत्युत्वा तस्य शिरश-छेदो विददितः। 


` अनन्तरं तेर्‌ गत्वा कडिचदू ग्राम आसादितः। तथ च 
भामीणर निमन्त्रितालू ते एथक-परथग्‌ E भोजनार्थ प्राप्ताः । 


` 


` 
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२६ साहिस्य-सुघा 


ततने (त्र ए) कस्य घृत-खणड-युक्काः सूत्रिकाः भक्षणाथ दत्ताः। ता 
अवलोक्य पणिडतेन सहसा भशितम्‌-- 


“दीर्घ-सूत्री विनश्यति’ 
एवम्‌ उक्त्वा भोजनं परित्यज्य तद्‌ गृहान्‌ निर्गतः। 
तथा द्वितीयस्य भोजनाओ्थ मएडकाः दत्ताः। तेनाऽपि ता 
विल्लोक्यो(क्य उ)क्कम्‌-- 

“आतिविस्तार-युक्कं यत्‌ तद भवेन्‌ न चिराऽऽयुष ।” 
इति। स चाऽपि भोजनं विद्दाय निर्यातः । 
' , अथ तृतीयस्य वटिका-भोजनं दत्तम्‌। तत्राउपि परिडतनो- 

_ (नउ)क्कम्‌-- 

ra अ)नथीः बहुलीभवन्ति’ 
एवं ते त्रयोऽपि परिडताः चुतः क्षाम-करठाः लोकैर विहस्य- 
' मानाझ ततः स्थानात्‌ स्व-ग्रहाणि गताः । | 
तथा चोझ्म्‌- 
AA शास्त्राण्य(णि शोघीत्याऽपि भवन्ति सूर्खाः, 
यस्‌ तु क्रियांवान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ ॥ इति ॥ 


. . अभ्यास 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 


२--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति, वचन लिखो- . ' 
तेषाम्‌| आयाद्‌ । गृहात्‌ । चिराऽञयुषे.। त्रयः। . . 
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i UWAWA WI 


३--नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह-वाक्य लिखो- 

प्रहार-करणाय । सर्व-नाशः। घृत-खण्डःयुक्रताः। RER- 
` युक्तम्‌ । स्व-गृहाणि | 

४--नीचे लिखे पदों में सन्धि-कायं समझाओ- 
रजकस्याम्र । अस्मांस्‌ तारयिष्यति। सर्वनाशो हि । भवेन्‌ न । 
त्रयोऽपि | 

४--नीचे लिखे शब्दों के अर्थ सिखो- 
केशान्तं गहीत्वा । दुः-सहः । निर्यात; । विहस्य । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YAFA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादश! पाठः 
KA 


झासीत्‌ काञ्चीपुरे नाम राजधानी, तस्याश च सुप्रतापो नाम 
राजा | तत्रैकदा कस्याऽपि धनिनो धनं चोरयन्तश्‌ चत्वारश्‌ 
चौराः सन्धि-द्रारि प्रशासिठ-पुरुषेः प्राप्ताः शएङ्कलाभिर्‌ बध्वा 
च राक्ञे निवेदिताः । [ 


राजा-रे रे घातकाः पुरुषाः ! यूयम्‌ एतांश्‌ चतुरोऽपि 
` चोरान्‌ नगरांदू बहिर्‌ नीत्वा शूलम्‌ आरोप्य मारयत, इति 
घातकान्‌ METSI I तथा हि 
संवर्धन च साधूनां दुष्टानां सईन तथा । 
राजधर्म बुधाः प्राहर्‌ दणड-नीति-विचक्षणाः ॥१॥ 
ततो राजाऽऽज्ञया घातक-पुरुपेस्‌ अयश चोराः शलम्‌ 
रोप्य हताः | चतुर्थेन चिन्तितम्‌, यत्‌-- 
्रत्यासन्नेऽपि मरणे रक्षोपायो विधीयत । 
उपाये सफछे रक्षा भवत्येव न संशयः ॥ २ ॥ 
` इत्यवधार्य स चोर आह- रे रे घातकाः पुरुवाः ! ्रयशवौराः | 


युष्माभिर्‌ इता एव । इदानीं राजाऽग्रे मदू-पचनं आवयित्वा 
माम्‌ अपि मारयत । अहम एकां महतीं विद्यां जानामि। मयि 
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हतेऽसावस्तं यास्यति । राजा तु तां शहीत्वा मां मास्थतु। 
यने(न इ)यं विद्या मत्ये लोक तिप्ठेत्‌, यतः 


येन कल्पयति द्वत्ति येन च प्रशस्यते लोके ।. 
स गुणस्‌ तेन गुणिना रचयः संवर्धनीयश्‌ च NRN 
घातकाः--रे चौर | पुरुषाउधम !! चथ स्थानम्‌ आनीतो ऽसि। 
केम अतो ऽपि जीवितुम्‌ इच्छसि ? कथय, कां विद्यां जानासि? 
कर्थ चा तवाउधमस्य विद्या भूपालेन ग्रहीतव्या स्यात्‌? 
चौरः--हे घातकाः ! कि त्रूथ, यूयै कि राज-कार्य-चाधां 
कतुम्‌ इच्छथ ? यदि राजा श्ञास्यति, तदाऽघश्यै तेन ग्रहीतव्या 
इतीऽये विद्या । किंञ्च, अपूर्व-मिद्या-वार्ता-कथकभ्यो 
युष्मभ्यम्‌ अपि प्र्ुण प्रखादः कर्तव्य; । 
* ततस्‌ तस्य चौरस्य चचनेः स्वामि-कार्या<उरोघेन सा 
mai राक्षे निवेदिता । राजा च कौतुकम्‌ आकणय चौरम्‌ 
आहय पप्रच्छ । 
राजा--रे का विद्यां जानासि ! यद्‌-अर्थ विज्ञापपसि । ` 
: चौरः-देच ! खुघर्ण-हृषि जानामि । 
शजा--कां परि-पारी ? ; 
चौर:-देघ ! सधैप-परिमाणानि सुवणेबीजानि छत्वा 
परिप्‌-हुत-भूमाथु(प्रौ 3) उप्यन्त । तन्न मास-माजण सषेप-स दद्यः 
कन्द्ल्यः प्ररोहन्ति । तव्‌ देवस्‌ तथा कृत्वा प्रत्यक करोतु । 
राजा- अपि रुत्यम्‌ एतत्‌? 
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चौरः--कि देवस्य पुरतोऽपि कस्यचिद्‌ असत्य-भाषणे 
शक्किः । अथ यदि मम बचने व्यभिचरिप्यति तदा माखाऽन्तेऽपि 
ममाऽन्ता भविष्यति । तदाऽपि देवः शास्ति-क्ररणे प्रभुर्‌ पव । 
राजा-भद्रम्‌, वप Baa | 
ततंश्‌ चौरः सुवर्ण दाहयित्वा सर्षपःमात्राणि च वीजानि 
इत्वा राजाऽन्तःपुरःखरसस्‌ तरे परम-निशूढ-स्थाने भू-परिष- 
कारं इत्वा राजानं वभाषे । ; 
चौरः-देव ! क्षेत्रबीजे संपन्ने वप्ता कक्चिद्‌ दीयतास्‌। 
राजा--चौर ! त्वम्‌ एच कि न वपसि ? 
' चोरः-महाराज ! यदि सुुवर्ण-वपने भमाऽधिकारोः 
5मविप्यत्‌, तदा किम्‌ अर्थय अहम एवं DARN प्रबृत्तो 
= ~ , 
ऽभविष्यम्‌। किन्तु देव! सुवणं-वपने चोरस्या5घिकारो Ya 
ऽस्ति। येन कदाऽपि किम्‌ अपि न चौरितम्‌ अत्ति, स एव खलु 
इमानि सुवण -वीजानि वपतु ने(न इ)तर इति। तद्‌ देव एव कि 
न वपति? fur 
राजा--मया5पि चारणेभ्यो दाहुं वाल्ये तात-चरणानां घनं 
चोरितम्‌। ` | 
चोरः--इमे तर्हि मन्त्रिणो वपन्तु ।. 
. मन्त्रिणः रे ! वयं राजो(ज-उ)पजीविन्नः कथम्‌ अस्तेयिनो 
भवामः। | 
चौर;- तत्‌ तहि धर्माऽधिक्ारी वपतु । 
घर्मा5ध्यक्ष--मया5पि बाब्याञ्वस्थायाँ मातुर्‌ मोद्काश्‌ 
घोरिता;। ` न्य, 


+ 
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चौर:--यदि यूयम्‌ सर्वेऽपि चौरास्‌ तर्हि कथम्‌ अहम एव 
केबलो मारणीयो5स्मि । किम्‌ पष न्यायो यत्‌ समाना5पराध- 
TAg एकस्य प्राण-द्एड इति । | 
ततस्‌ तच्‌ चौर-वचनं श्रुत्वा सभा-सदः MÄSE 
सं जहखु: । राजाऽपि हास्य-रसा5पनीत-क्रोधो विहस्याऽञ्रवीत्‌। 
राजा--रे चौर ! इदानीं न त्वं मारणीयोऽसि। हे मन्त्रिणः 
कुबुद्धिर्‌ अपि बुद्धिमान अयं चौरो हास्य-रस.प्रवीणः । अतः . 
परं मम एब संनिधाने तिष्ठतु अयम्‌। प्रस्ताचे मां ,हासयतु 
मोद्यतु च। एवं स चतुरश्‌ चौरो राज्ञा ख-संनिधाल वतः | 
न चौराद्‌ अधमः कश्चित्‌ स च हासेन विद्यया। 
ृत्यु-पाशम्‌ उच्छिद्य राज्ञो वल्लभतां गतः ॥४॥ 


pnd 


अभ्यास 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--निम्नलिखित पदों का अर्थे लिखो- ०. 
सन्धिद्वारि । अत्यासन्ने । सुवर्ण क्षि । तातचरणानांस्‌ । 
. ३--नीचे लिखे पदों में सन्धि-छेद करो- 

इत्येषा । मत्तोऽपि । तददवः । गेवारित । ममैव । 
४--नीचे लिखे समासों के विम्रह-वाकय लिखोः- 

राजधर्मम्‌ । परिष्छतभूमों । HAA । सर्वोत्कष्टम्‌। 
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 कच रूयू मिर्च 
€ 2) 

अहम्‌ एकदा दङ्षिणाडरण्ये चरन्‌ अपश्यं यदू एको बृद्धो 
व्याघ्रः स्नातः कुश-हस्तः सरस्‌-तीरे स्थितो 'ब्रते-भो भो 
पान्थाः ! इदं सुदणे-कङ्कणं गृह्यताम्‌। -तद्‌ःवचतम्‌ आकण्ये 
भयात्‌ कोऽपि तत्‌ पाश्च न भजत | ततो लोभा55कृष्टेन 
केनचित्‌ पान्थना 55 जोचितम्‌#रभाग्येने(न ए)तत्‌ संभवति | 
ततः (प्रकाशम्‌ आह--) KA तत्‌ कङ्कणम्‌ ! 

व्याम्षे हस्ते प्रख्यै दर्शयति । 

पाम्थोऽवदत्‌-कर्थं माराऽऽत्मके त्वयि विश्वासः | 

व्याघ्र उचाद- श्टणु रे पान्थ ! प्राग्‌ एव योवन-दशायाम्‌. 


RAZII आसम्‌ । अनेक-गोऽ्गाझण-मनुण्य-चघान्‌ भे पुत्रा 


HAU TALA, वंश-हीनश्‌ चाऽहम्‌ । ततः केनाऽपि MARI 
ऽहम्‌ उपदिष्टः, दानःधर्माऽऽदिकं चरतु भवान्‌। 


तद्‌-उपदेशाद्‌ इदानीम्‌ अहे स्नान-शीलो दाता बृद्धो 
गलित-नख-दन्तो न कथं विश्वास-भूमिः, यतः -- 


इज्याऽघ्ययन-दानानि तप . सत्यं ` धृतिः क्षमा । 
अलोभ इति मार्गोऽयं AISHA: सूसृतः॥२॥ 
अस च पतादाल लोम'विरदो: येन स्वःइस्त-गतम्‌ अपि 
Se 
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यां यसै कस्में-चिद्‌ दातुम्‌ इच ऽपि च्याघ्रो 

रै-कङ्कणं यस्मे कस्मे-चिद्‌ दातुम्‌ च्छामि । तथा गो 

अ खादतीऽति लोकप्रवादो दुर्निवारः! सया च चर्म 

शास्त्राण्य(णि भ्र)धीतानि-श्य्णु, 

प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानाम्‌ अपि तेतथा। 

आत्मो(म-ब)पस्येन सर्वच्रःदर्या कुवन्ति साधवः NRN 

_ अपरं च. os i a 

मातृवतें. .प्रर-दारेपु | पर-द्रव्येषु aua । 

आत्मवतेसव-भूतेषु यः पश्यति स पाग्डितः ॥४॥ 


त्वे चाउतीव डुर्‌-गतख, तेत्र, तुभ्यम्‌ इदं कङ्कणं दां 
, ख-यत्नोऽहम्‌। तथा चोकम--& ` ब 
दरिद्रान्‌, भर कौन्तेय मा MASIR धनस्‌ । 


व्याचितस्यो (स्य Mi पथ्यं नी-इजस्य किम्‌ ओषधेः ॥५॥ 


तद्‌ अत्र -सरसि स्नात्वा grg ग्रहण । ततो यावद्‌ . ` 


आसौ तद्‌-वचः्रतीतो Aa सर: स्नातुं प्रविशति, तावन्‌ 
अहा-पङ्के निम्नः पलायितुम्‌. अन्तमो जातः | 
पक्के पतितं दष्द्वा ब्याघो5वद्त्‌--अहह ! महापङ्के पतितो- 
इंसि। अतस्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ उत्यापयामि, इत्युक्त्व MT 
zama तेल -ब्याम्नेण चतः पान्थोऽचिन्तयत्‌ 
न घंमे-शाख्नं -एंडतीऽति कारणल्‌ | 
अ. चर चेदाऽथ्ययनं दुर-आत्मनः | 
मु 


छः ' | 
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स्वभाव एवा5त्र तथाऽतिरिच्यते 
ओ- यथा प्रकृत्या मधुर गवां पय: ॥ 
तन्‌ मया शोभनं न इतम्‌ , यद्‌ अत्र माराऽऽत्मके विश्वासः 
कृतः । तथाहि उङ्गम्‌ 
नदीनां शख-पाणीनां नखिनां श्वक्षिणां तथा । 
विश्वासो नव कतंव्यः स्त्रीषु राज-कुलेषु च ॥ ` 
इति चिन्तयन्न्‌ एवाऽसौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्‌ च। 
अतः सरवथाऽविचारितं कमे न कर्तव्यम्‌ । 


. अभ्यास 
१-- इस पाठ को अपने शब्दा में बहुत संक्षिप्त करके लिखो I 
२-निम्नलिखित पदों में संधि-छेद करो- | 
-, सरस्तीरे। नायाति । माग्येनैतत्‌ । धार्मिकेनोपदिष्टः 
३--अधोलिखित पदों के शब्द, विभक्ति तथा वचन वताओ- 
` नसिनाम्‌। एतावान्‌ । तुभ्यम्‌ । गुणान्‌ । असो । 
. ७४-नीचेलिखे पदों का केवल अर्थ लिखो- 
Ta: । ग्रसाय॑ । पान्थेन । इज्या। लोकम्रवादः। ME: । 
- ` नौरुजस्य । 
नीचे लिखे समस्त पदां के विभ्रह-चाक्य लिख कर समासों 
के नाम भी लिखो- 
ज्ञोमाइष्टः । गलितनखदन्तः । सयलः । 


Sana ड 
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द्वादशः पाट; 
WA 
कोऽपि वधिरः स्व-मित्रे ज्वरा55त शुत्वा तं TFA इरुछुन्‌ 
शुहात्‌ प्रस्थितः । मागे गच्छन्‌ मनस्ये(सि VIR, अचिन्तयत्‌ | 
यन्‌ मिन्र-सकाश गत्वा पूर्वम्‌ अथि ! सह्यो ज्वर-वेग:, afa 
पृच्छेयम्‌ । किञ्चिद्‌ इव सह्यः, इति स प्रतिवदेत्‌ । ततोऽहं 
ते वदिण्यामि-सगवतः प्रसादेन तथे वर्तताम्‌ इति । 
पुनः किम्‌ औषधे सेचसे, इति मया पृष्टे स कथयिष्यति 
इदम्‌ औषध॑ सेवे, तदाऽहं तद्‌ एवं भष्रतरम्‌ , इति वच्यामि। 
garat, कल ते चिकित्सकः, इति प्रवच्यामि | अली मम 
चिकित्सकः) इत्ये(इ ए)बोत्तरं स दास्यति। अहे च 'ख पथ 
श्रेयान्‌ ते मा परित्यज, इत्यै तदजुरूपं संभाष्य मित्रं च~ 
ऽऽपृख्य HII प्रत्यागमिप्यामि | 
एच चिन्तयन्‌, स वधिरः मित्रे प्राप्य साऽऽदरम्‌ अएच्डुत्‌- 
मित्र ! अपि सह्यो उ्यरा-वेग इति १ 
ज्वरा55तैः-तयेव चतेते। 
बधिरः भगवतः प्रसादेन तथेत वर्तेताम, । किस्‌ 
कषध सेवसे ! 
उचरा५5:-ममो(म औ)पध सत्तिकेव । 
धिरः -तद्‌ पब भद्रतरम्‌ | 
खधिर;--कस्‌ ते चिकित्सकः १ 
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Sr 


ज्वराऽऽतः-( सकोपम्‌ ) मम वैद्यो यम एव । 
बघिर:--स. एव श्रेयान्‌, तं मा परित्यज । 
इत्थ प्रति-कूलानि प्रतिवचनानि श्चुत्वा स रोगी दुः-सहेन 
कोपेन समाविष्टः परिजनम्‌ आदिशत्‌-भोः किम्‌ अयम्‌ पवे 
क्ते चारं प्रक्षिपति, निःसायेताम्‌ अयम्‌ र्ध-चन्द्र-दानेन । 
पं स मूढः परिजनेन गल-हस्तिकया वहिर्‌ निष्कासित: । 
NISE: 
परो(र-उ)क्त साध्व(ध॒अ)नाकण्य न युक्त प्रतिभाषितुम्‌ | 
- बहिर निष्कासितः कोऽपि बाधिरः MARETA ॥१॥ 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--निम्नलिखित पदों में संधिछेद करोः- 
कोऽपि । ज्वराऽऽतम्‌। मनस्येवम्‌ । तदेव । ग्रत्यायमिष्यामि । 
तथेव । मृत्तिकेव । 
३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, बचन अलग २ बताओ। 
मागें । मम । प्रसादेन । श्रे यान्‌ 
४- निम्नलिखित पदां में धातु, प्रत्यय अलग अलग दिखा कर 
अर्थं लिखोः-- 
त्वा । स्थितः । ग्रवच्यामि | TATA । आप्य । आदिशद्‌ । . 


Ke IDA 
2202 ७५ 
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त्रयोदशः पाठः 
शंगाकछ्तीसत-सिहछ्ञवकानालः 


कस्सिश्‌-चिद्‌ देशे सिंह-दस्पती वसतः स्म । अथ सिंदी 
पुत्र-द्यम्‌ अजीजनत्‌। सिंहोऽपि नित्यम्‌ पव सुगान्‌ व्यापा 
faa ददाति । 

अथाऽत्यस्मिन्न्‌ अनि तेन किमपि सत्त्वं नाऽऽसादितम्‌। 
भेन क्रमतोऽपि तस्य रविर्‌ अस्तं गतः: । ततस्‌ तेन खगुदम्‌ 
आगच्छुता मार्ग स्टगाल-शिणुर्‌ पकः प्राप्त । स च वालकोउयम्‌ 
इति अवधारय यत्नेनै(न YA देष्टा-मध्य-गतं इत्वा सिह्ये जीवन्‌ 
. पच्च सर्मापतः । ततस्‌ तया तथा-भूतं इष्ट्वा सिह्याऽमिडितम्‌। 
भो: कान्त, कि त्वयाऽय नाऽऽनीतम्‌ अस्मतू-कृते किञ्चिद्‌ 
भोजनम्‌? सिंह आह-प्रिये, मंयाज्यै(य ए)ने शउगाल-शिशुं ` 
विहाय नाऽन्यत्‌ किञ्चिद्‌ अपि सत्त्वम्‌ आसादितम्‌ । सोऽयं 
_ मया बाल इतिं मत्वा न व्यापादितः । विशेषतः खजातीयश्‌ 
' च इत्येबधाय रक्षितः । 

उक्ल च यथा-- 


्त्री-विप्र-लिङगि-बालेषु प्रहर्तव्यं न कहि-चित्‌। 
-प्राण-त्यागेऽपि संजाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥१॥ 
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३८ साददित्य-सुघा 
इदानीं स्वम एने भक्षयित्वा YA कुरु । प्रभातेऽन्यत्‌ 
किञ्चिद्‌ उपाजयिप्यामि । यतः 
बद्धौ च माता-पितरौ साध्वी भार्या प्रियः शिशुः । 
झप्य(पि ओकार्य-शतं इत्वा भर्तव्या मनुर्‌ अन्नवात्‌ ॥२॥ 
इति श्वुत्वा सिंही प्राऽऽह-भोः कान्त, यदि त्वया वालो ऽयम्‌ 
इत्ति विचिन्त्य न हतः । तत्कथम्‌ अहम्‌ एन शिशुं 
खो(स्व-उ)द्राऽथ विनाशयामि । उक्त च¬ 
_ झङ्गत्यं नेव कर्तव्यं प्राण-त्यागेडप्यु(पि उ)पस्थिते । 
कृत्ये नैव परित्याज्यम्‌ एष घर्मः सनातनः ॥ RII 
. तस्यान्‌ ममाऽ्यं दतीयः पुत्रो भविष्यति । इति पयम्‌ 
कळ ` e 
उवत्वा सा तम्‌ अपि श्टगाली-छुत ख-स्तन क्षीर परां पुष्टिम 
` अनयत्‌ । ते योऽपि शिश्रः परस्परम्‌ अआज्ञात-जातिःविशेषाः 
समानाऽऽ्चार-विद्दाराः वाल्य-कालं निर्वाहयन्ति । 
` अथ कदाचित्‌ तत्र वने श्रमन्‌ कोऽप्य(पि अ)रण्य-गजः समा- 
` यातर ते इष्ट्वा सिंह-खती दवी अपि hassa यावत्‌ ते 
प्रति प्रचलितौ, तावत्‌ तेन श्टगाढी-छुतेनाइमिहितम:- अहो, 
गजोऽयं युप्मत्‌-कुल-शत्रुः । तन्‌ न गन्तव्यम्‌ अस्याऽभिसुखम्‌ः । . 
` प॒चम्‌ उक्वा स गदै प्रधावितः । | 


ताव(तौ ओपि ज्येष्-आद-भज्ञात्‌ निरुत्साहतां गतौ तम्‌ 
ATIBA । अथवा, ma इ)दम्‌ डच्यते- 


एकेना5पि सु-धीरेण सो(स-उ)त्साहेन रणं प्रति । 
सो(स-उ)त्साहं जायते सैन्य WA AFA अवाप्नुयात्‌ ॥४॥ 
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खाहित्य-सुघा LRE 
अथ द्वौ थपि Negi w प्राप्य पित्रोर्‌ अग्रतो 
विहसन्तौ ज्येष्ठ-भ्रात-विचेष्टितम्‌ ऊचतुः । यथा गजँ. 
इष्ट्वा दूरतोऽपि नष्ट: । सोऽपि तत्रस्थः शएगाली-खुतस्‌ ` 
तदू आकण्ये कोपाऽऽविए-मनाः, प्रस्कुडिताऽधर-परलचः, तात्र 
लोचनः, तौ सिंदी-खुदी निभेत्सयन, परुषतर-वचनानि 
उवाच ! | 


ततः सिद्याश्साबे(सौ ए)कान्ते नीत्वा प्रवोधितः--'वत्स! .. 
Mai कदाचिद्‌ जल्प | भवदीय-लघु-भ्नातरावे(रौ. YA । 
अथाऽसौ प्रभूत-तर-कोपाऽऽवि्ः ताम्‌. उवाच किम्‌ 
अहम्‌ पताम्यां शौयंण, रूपेण, वियया, कौशलेन वा हीनो येन. 
माम्‌ उपहसतः। तन्‌ मया &वश्यम्‌ पतौ व्यापाद्नीयो ! 
तदाऽऽकण्यं सिंही तस्य जीवनम्‌ इच्छन्तो अन्तर्‌ 
` विद्दस्य प्राह-- Le यी 
शूरोऽसि इत-विधोऽसि दशनीयोऽसि पुत्रक | 
'यस्मिन्‌ कुळे त्वम्‌ उत्पन्ना गजस्‌ तत्र न हन्यते ॥५॥ 
तत्‌ सम्यक्‌ Y वत्स ! त्वं २ट॒गाली-सुतः मया स-करुणया 
निज-स्तन्येन पुष्टिं रीतः।. तद्‌ यावद्‌ पतः मत-पुत्री शिशुत्वात्‌ 
स्वाँ श्टगाल न जानीतः, तावद्‌ दुत-तरं गत्वा ख-जातीयानां 
मध्ये भव । नो चेद्‌ आभ्यां इतस्‌ त्वं सत्दु-प्थ समेप्यसि । 
सोऽपि तद-वचनं त्वा भयःव्याकुर-मनाः शनेः शनैर्‌ 
अपखुत्य जात्या मिलितः । 
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४३० साहित्यन्सुधा 
००-७७ ST 
अभ्यास 


१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
` २--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, बचनों का विवेचन | 
हि 
अहनि । मया । तेषु । द्वो । यस्मिन्‌ । 
३--नीचे लिखे क्रिया-पदों के काल, पुरुष, बचन लिख कर 
बाक्यों में प्रयुक्त करो, | 
पालयिष्यामि । नाशयामि । भविष्यति । आप्नुयात्‌ । जानामि । 
४--नीचे लिखे पदों का केवल अर्थ लिखो-- 


व्यापाद्य । अवधारय । अस्मत्कते । कर्हिचित्‌ । RIAA, । 
प्रधावितः । 


४--नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रहवाक्य लिखो- 


पिंहदम्पती । दंष््ामध्यगतम्‌ । प्राणत्याग: । श्रगालीपुतः । 
कुतविद्यः । 
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चतुर्देशः पाठः 
- सिह-शशकथोएः 


a पवेते दुर्दान्तो नाम सिहः ! स च 
कका क च कुवन्न्‌ आस्ते । ततः सरैः पशुभिर्‌ मिलित्वा ; 
स सिंहो विज्ञतः। देव ! किम्‌'अर्थेम्‌ एकदा वहुपश घात, 
क्रियते.? यदि प्रसादो भवति तदा बयम्‌ एव भवद्‌-आहाराऽथ 
ग्रत्य(ति-अ)हम्‌ एक पशुम्‌ उपढीकयामः। 

सिंहेनो(न उ)क्कम-यदये(दि ए)तदू अभिमतं अवताम्‌, तर्हि 
भवतु. तत्‌। ततः प्रसृति प्रत्य(ति-अ)हम एके(क-ए)के पशुम्‌ 
उपकल्पितं अक्षयन्न | 


अथ कदाचिद्‌ छुद्ध-शशकस्य वारः समायातः। सो- | 
ऽचिन्तयत्‌- [ 
त्रास हेतोर विनीतिस्‌ तु क्रियते जीविता55शया । 
पञ्चत्वं चेद्‌ गमिष्यामि कि सिंहाऽनुनयेन मे ॥१॥ 
; Rena तत्र 
तन मन्दं मन्दम्‌ उपगच्छामि । इति स 
प्रातः । ततः सिंहोऽपि चुघाःपीडितः कोपात्‌ तम्‌ उवाच-रे, : 
कुतस्‌, त्यं विलम्ब्य, समागतोऽसि ? ya 
,ब्रवीत- देव ! नाऽहम्‌ अपराधी । आगच्छन, पाथ 
ST बलादं ai तस्याझ्ये पुनर-आगमनाय शपथ 
कृत्वा स्वामिनं निवेदयितुस अन्ना55गतोस्मि । इति थुत्वा 
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४२ साहित्य-सुघा. 
Wa स-कोपम्‌ आह--रे सत्वरं गत्वा तं दुर्‌-आत्मानं दर्शय। 
क स दुर-आत्मा तिष्ठति । 

ततः शशकस तं गृहीत्वा गस्भीर-कूपं दर्शयितु गतः। AN- 
5ऽगत्य स्वयम्‌ एव पश्यत स्वामी, इत्यु(ति उ)फत्वा तस्मिन्‌ 
कूप-जल तस्यव प्रतिविम्वं दशितवान्‌। ततोऽसौ क्रोघाऽऽघ्मातो 
दर्पात्‌ तस्यो(स्य उ)पर्या(रि आ)त्मानभ्‌ निक्षिप्य पञ्चत्वं गतः । 


शोभनम्‌ उक्कं केनाऽपि 
` बुद्धिर्‌ यस्य बलं तस्य निबुदेस्‌ तु कुतो वलम्‌ । 
पश्य सिंहो मदो(द-२)न्मत्त+ऽहाशकेन निपातितः-॥२॥ 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-कार्य सममाओ- 
कुन्तु आर्ते RIAL विततीतिस्‌ तु। बलाद्‌ धृतः । " 
HISIA | 
` ३-नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, वचन बताओं- 
`  मन्द्रनाम्वि । अपराधी । स्वात्मानम्‌ RaR: । 
४-निम्नलिखित पदों में घातु, प्रत्यय और विभक्ति का अर्थ 
दिखाओ- fe 
करियते । एहीला । निक्षिप्य | गतः] पश्य । - ` 
#--नीचे लिखे समस्तपदं में विप्रह बताओ- 
: सर्वप्रयुवधः । TEITE । कोधाध्मातः । 


= 7 
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पञ्चदशः पाठः 
 लुष्कक-कफोतानासू 


स्ति गोदावरी-नद्यास्‌ तडे विशालः शाख्मली-तरुः | तत्र 
नाना-दिग्‌-देशाद्‌ आगत्य रात्रौ वहवः पक्षिणो निवसन्ति 
अथ कदाचिद्‌ अप्रसन्नायां रात्री कश्‌-चिद्‌ व्याधस्‌ तत्र 
समायातः। तेन व्याधेन तण्डुल-कणान्‌ विकीय जालं विस्ती- 
. शम । स्वयं च प्रच्छुन्नो भृत्वा स्थितः । अत्राऽन्तरेः चित्र-द्रीयो 
नाम कपोत-राजः स-परिचारो वियति Aada, तांस्‌ तण्डुलः 
कणान्‌ अवलोकृयामास | ततः कपोत-राजस्‌ AART- 
लुब्धान्‌ कपोतान्‌ प्रत्या(ति आ)ह “कुतोऽत्र निर्‌-जने चने 
तएडुइ-कणानां संधः, इति । तन्‌ निरूप्यतां तावद्‌ । भद्रम्‌ इदे ` 
न पश्यामि | पतत्‌ तद्‌-वचनं श्रुत्वा कशचत्‌ कपोतः स-दर्पम्‌ 
आह--आः, किम्‌ एवम, उच्यते ! भू-तलेऽस्मिन्‌ शङ्काभिः 
सवम्‌, आक्रान्तम्‌ । [ ८ 

इष्यी बरणी त्व(5 अ)सन्तुष्टः क्रोधनो नित्य-शङ्कितः । 

पर-भाग्यो(ग्य-ड)पज्ञीवी च षड्‌ एते दुःख-भागिनः॥ १॥ 
O इति तद्‌-वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोतास्‌ तत्नो(त्र उ)पिष्टाः । ` 
यतः वहुःथुता अपि नरा लोभ-मोहिताः क्किश्यम्ते । 

så च . . 
ho हे ~ A प्रजायते 
लोभात्‌. क्रोधः प्रभवति लोभात्‌ कामः प्रजा 
लोभात्‌ मोहश च नाशश्‌ च लोभः पापस्य कारणस्‌ ॥२॥ 
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४४ साहित्य-सुधा 


अनन्तरं सब जालेन वद्धा बभूवुः ! ततो यस्य वचनात्‌ 
तत्राऽवलस्वितास्‌ ते सवे, तिरस्‌-कुवन्ति । 

ततस्‌ तस्य तिरस्‌-कारं शरुत्वा स कपोत-राज उवाच-- 
बालिशाः यूयं न जानीथ, नाऽयम्‌ अस्य दोषः । यतः-- 

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणाम्‌ अ-संयमः । 


६७ २७ 9 


तज-जयः सपदा मागा यन(न इ)छ तेन गस्यतास्‌ ॥३॥ 
विपत्‌काले विस्मयः कापुरुषस्यै(स्य YA लक्षणम्‌। तद्‌ शत्र 

WA अवलम्ब्य प्रतीकारश्‌ चिन्त्यताम्‌ यतो हि 

तावद्‌ भयस्य भेतव्यं यावद्‌ सयस्‌ अनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं वीक्षय नरः कुयोद्‌ यथो(था-उ)चितम ॥४॥ 

विस्मयः परिहतेव्यः सर्व-कार्य-विनाशकः । 

भयस्य पूर्व-रूपत्वाद्‌ अन्त-कारी भवेद शुचम्‌ ॥५॥ 

षड्‌ दोषाः पुरुषेणे(र इ)ह-हातव्या भूतिम्‌ इच्छता । 

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्ष-सून्रता ॥६॥ 

. इदानीम्‌ अप्ये(पि ए)व क्रियताम--सर्बैर एकचित्ती भूय 
जालम्‌ आदायो(य उ)इडीयताम्‌। यतः ` 
अहपानाम्‌ अपि वस्तूनां संहतिः कार्य-साधिका ।. 

` तृणेर गुणत्वम्‌ आपन्नेर्‌ बध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥७॥. 
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साहित्य-सुधा .३२ 


अपि च-- 

संहतिः श्रेयसी पुंसां स्व-कुलेर्‌ अल्पकेर्‌ अपि । 

तुपणाप पारत्यत्ता न प्रराहान्त तण्डुळाः ॥८॥ 

इत्या(ति आ)कणये पक्षिणः सवे जालम्‌ आदायो(य उ)त्‌- 
पतिताः । अनन्तरं सु-दूराद्‌ एव स व्याधस्‌ तान्‌. जालम्‌ 
आदायो(य उ)ड़ीयमानान्‌ पक्षिणोऽचलोक्य पश्चात्‌ प्रधावन्न. 
एवम्‌ अचिन्तयत्‌- 

यदै(दा एते विवदिष्यन्ति निपतिष्यन्ति वै YA । 

तदा में वशम्‌ एष्यन्ति संमुखो यदि स्याद वियिः॥8॥ 

ततस तेषु चचुर्‌-विषयाऽति-क्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो 
निराशी-भूय निजं-ग्रहे प्रति निषत्तः । अथ निव लुब्धकं 
दृष्ट्या कपोता ऊचचुः--किम इदानीं कतुम्‌ उचितम्‌ । चित्र- 
ग्रीव उवाच-- 
माता मित्रं पिता चेति स्वभावात त्रितयं हितम्‌ । 

तदू अस्माकं मित्रै हिरण्यको नाम सूषिक-राजश्‌ चित्र- 
चने निवसति । सोऽस्माकं पाशांश, छेत्स्यति--इत्या\ति आ)- 
लोच्य सर्वे ते हिरएयक-विवर-समीपं गताः। ततो हिरण्यकः 
कपोता$वपात-भयाच्‌ चकितस्‌ तूष्णीं स्थितः । 

ग्रथ चित्रग्रीव उवाचसखे हिरण्यक! किम्‌ अस्मान 
न संभाषसे ? ततो ' हिरण्यकस्‌ तद्‌-वचनं प्रत्यभिज्ञाय 
 सर्सँश्रमं वहिर्‌ निःस॒त्याऽत्रवीत्‌। 

आः, पुण्यवान्‌ अस्मि, प्रिय-सुहृन्‌ मे चित्रग्रीवः समा- 
यातः । पुनः पाश-वद्धांश्‌ चे(च ए)तान्‌ विलोक्य खाऽऽश्चयैम्‌ 
अपूच्छुत्‌--सखे | किम्‌ एतत्‌ ? 
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. ४६ akaga 


चित्रत्रीवो$वदत्‌---मित्र ! 
रोग-शोक-परीतापा वन्धनं व्यसनानि च। 


आत्माडपरांध-इक्षायां फान्ये(नि YAA देहिनाम्‌ ॥११॥ 


ततो हिरण्यकश चित्र-प्रीवस्य वन्धनं छेचु ITT: । 
Raia आह--सखे ! Aa ag उचितम्‌ । अस्मदू- 
आश्रितानाम्‌ एषाम्‌ तावत्‌ पाशांश्‌ छिन्धि, पझ्चान, ममा5पि 
: छेत्तव्यानि । इत्या(ति आ)कण्य हिरणयकोऽत्रत- मित्र ! अहम्‌, 
अल्प शक्ति), दन्ताश्‌ मे कोमलाः । तद्‌ एतद्‌ तेपां पाशांश 
छेत्त कथम्‌ अहम्‌ समर्थः स्याम्‌ । तद्‌ यावन्‌ मे दन्ताः न 
yata तावत्‌ तच पाशांश छिनझि, पश्चाद्‌ एदेपाम्‌ अपि 
बन्धनं यावच्-शक्यं छेत्स्यामि । 
चित्रग्रीवोऽवदत्‌ -अस्त्वे(स्तु ए)वम्‌ , तथाऽपि यथा-शक्त्ये- 
(क्कि एतेषां बन्धनं खएडय । asi स्वाऽऽश्चितानाम्‌ पषा 
` दुःखानि सोढुं समर्थः। यतः 
`` घनानि जीवितं चे(व एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । 
सन्‌-निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियत सति ॥ १२॥ 
परश्‌ चाऽयम्‌ अ-साघारणो देतुः-- ` 
जाति-द्रंग्य-गुणानां च साम्यम्‌ एपां मया सह । 
सत-प्रभुत्व-फछे त्रूहि कदा किं तद्‌ भविष्यति ॥१३॥ 
तथा च-- 
राजा JSN YANI मानन्मात्र प्रयच्छात । 


- ते हु संमानितास्‌ तस्य प्राणेर्‌ अध्यु{पि उ)पकुतैते ॥१६॥ 
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साहिस्य-सुधा ४७ 


इत्याकण्ये प्रहृष्ट-मना हिरण्यकः पुलकितः सन्न्‌ अन्नवीत्‌, - 
साधु, मित्र, साधु, अनेना55थ्रित-बात्सस्येन अलोक्यस्या- 
ऽप प्रभुत्वं त्वयि युज्यते । यत:-- 


समा अृत्यषु पुत्रेषु मित्रेषु चाऽपि यो नरः । 
भजासु चाऽविशेषेण राजा भवितुम्‌ अहोति ॥ g ॥ . 
एवम्‌ SRN तेने(न ए)तेषां सर्वेषाम्‌ अपि वन्धनानि 
छिन्नानि । छिन्न-वन्धनास्‌ त तम्‌ अभिनन्द्य यथा5भिलषित- 
प्रदेश गताः । NAIA उङ्गम्‌ 
` याति कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च । 
पश्य मूषिक-मित्रेण कपोताः सुक्त-त्रन्धनाः ॥ १६ ॥ 


Ka न+- रन 


| अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 


२- अधोलिखित पदों के शब्द, धातु, प्रत्यय आदि का विचार 
करते हुए अर्थ सममाओ-- 


शाल्मली-तरुः! अत्रसन्नायास्‌ । विकीय । AFA मूत्वा । 
वियति विसर्पन्‌। निरूप्यतास्‌। परभाग्योपजीवी । कार्यविपत्तिः 
JUHA आपन्नैः | उपागच्छुन्‌ । प्रत्यमिज्ञाय । यावच्छुक्यस्‌ । 
सन्निमित्ते | मत्मभुत्वफलम्‌ । यथामिलषितस्‌ । 


छ 4 
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षोडशः पाठ, 
छग-काक-शुगाह्ाना ॥ ` 


- ` अस्ति मगध-देशे चम्पकवती नामा5रण्यानी, तस्यां चिरान 
सहता स्नेहेन सग-काकी निवसतः । तयोर सुग एकदा 
स्वेच्छ्या आम्यन दृष्ट पुष्टाऽन्ञः केनाऽपि उटुगालेताऽवलोकितः । 
ते इष्ट्वा *ट॒गालो5चिन्तयत-- 
आः, कथम्‌ एतन-मांसं सु-ललितं -अक्षयामि ९ भवतु, 
चिइवास तावद्‌ उत्पादयामि | यतः TES 
विश्वासाद्‌ वशम्‌ एष्यन्ति बुडि मन्तोऽपि चे यतः। | 
पशु-स्त्री-बाल-मूखाणां वशे किं नाम पौरुषम्‌ ॥१॥ 
इ(ति आ)स्यालोच्यो (च्य उ)पसुत्याऽघ्रवीत्‌-मित्र ! कुशलं ते । 
AINT उ)क्षम---कस्‌ त्वम्‌ £ 
स rae e e NE SaLi जम्तुकोऽहम्‌ | FSA 
मित्र-बन्धु-हीनो सुतवद्‌ एकाकी निवसामि | इदानीं भवन्तं 
मित्रम्‌ आसाद्य . पुनः स-वन्घुर जीब-लोकं प्रविष्टोऽस्मि! 
'अद्या55रभ्य मया तवाऽद्ुचरेण सर्वदा भवितब्यम्‌। 
स॒गेणोक्कमू--पवम्‌ अस्तु । | 
तत्तोऽस्तं गते सवितरि ताव्‌. उभाव्‌ अपि सगस्य वास- 
भूमि गती । तत्र चस्पक-वृक्त'शाखायां सुबुद्धि-नामा काको 


? 
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ama चिर-मित्रं निवसति। तौ इप्द्या काकोऽवदत्‌, सख 
चित्राउज्ञ ! कोऽयं द्वितीयः ! i i 
सुगेणो(ण उ)क्षम---जग्वुको5य जुद्र-चुद्धि-नामा, अस्मत्‌- 
सख्यम्‌ इच्छन्न्‌ अत्राऽऽगतः : 


काको मूते--मित्र ! अकरूद्‌ आगन्तुना सह N न 
Wa । तन्‌ न त्वया शोभनम्‌ आचरितम्‌ | 


इत्या(ति आ)कणएये जम्बुकः स-कोपम्‌ आह-भो खगस्य 
प्रथम-दर्शन-दिने भवान्‌ अणि सवथाऽश्ञातःकुलःशील T- 
` ऽऽसीत्‌-। तद्‌ भवता सह कथम्‌ अद्य यावद्‌ पतस्य ET- 
safar उत्तरोत्तरं वर्धेते | l | 
यत्र विदज-जनो नाऽस्ति श्लाध्यस्‌ तत्रा 5ल्प-धीर्‌ अपि। 
La ~ ९. SC 
निरस्त-पादपे देशे . एरण्डोऽपि दुसायते ॥ १॥ 
अपि च-- 
अयं निजः परो वेति गणना लघु-चेतसाम्‌ । 
उदार-चरितानां तु TEAN ए)व कुटुम्बकम्‌ ॥ २ ॥ 
यथा चाऽयं खगो मम बन्धुस्‌ तथा भवान्‌ अपि । 
सुगो5प्रवीतु-सखे ! किम्‌ अनेन उत्तरो(र-उ) सरेण? सचेर्‌ 
पक्र विस्नम्भाऽऽलापैः सुखम्‌ अनुभवद्धिः स्थीयतास्‌ । 
_ काकेनोङम्‌- एवम्‌ अस्तु । | 
अथ प्रभाते यथाऽभिमतं देशं गताः । एकदा Ai 
ITA जते-सखे खग ! एतस्मिन्न एव बनै(न-ए)कदेशे 


\ १ क 
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दु EDS न ररक 
सस्य-पूर्ण क्षेत्रम्‌ एकम्‌ अस्ति । तद्‌ अहं त्यां तत्र नीत्वा 


दशेयामि । 


तथा कृते सति सुगः. प्रत्य(ति अ)हे तत्र गत्वा सस्यं 
खादति। अथै(य ए)कदा क्षेत्र-पतिना तद्‌ इष्ट्वा पाशास्‌ तत्र 
नियोजिताः । अनन्तरं पुनर्‌-आगतो सगस्‌ तत्र चरन्‌ पाशेर्‌ 
बद्धोऽचिन्तयत्‌-को माम्‌ इतः काल-पाशाद्‌ इव व्याध-पाशात्‌ 
चातुं मित्रादू अन्यः समर्थः । 

त्राऽन्तरे जम्बुकस्‌ तत्रा$5गत्यो(त्य 3)उपस्थितोऽचिन्त- 
यत्‌--फलिता तावद्‌ अस्माकं कपर-प्रवन्धेन मनोरथ-सिद्धि: | 
नूनम्‌ एतस्यो(स्य उ)त्कृत्यमानस्य मांसाऽखग-अचुलिक्तान्य(निं अ) 


, स्थीनि ममाऽवश्ये प्राप्तव्यानि | 


सच ana तम्‌ आयान्तं दष्ट्वो(ष्टा २)ज्ञसितो ब्रूते 


सखे! छिन्धि तावन्‌ मे बन्धनानि, स-त्वरे त्रायस्व च माम्‌ इति। 


जम्बुकः पाशं मुहर-मुहर विलोक्याऽचिन्तयत्‌-दढास्‌ तावद्‌. 
इमे बन्धाः । प्रकाशं त्रूते-सखे ! स्नायु-निर्मिता एत पाशाः 
तद्‌ अद्य भद्दारक-वारे कथम्‌ एतान्‌ दन्तैः स्पृशामि ! मित्र ! 
यदि नाऽन्यथा मन्यसे, तदा प्रभाते यत्‌ त्वया वच्यते तन्‌ मया 
कतेव्यम्‌, इत्यु(ति उ)क्त्वा तत्‌-समीप पवाऽऽत्मानम्‌ आच्छाद्य 
स्थितः 

अनन्तर स काकः प्रदोष-काल सुगम्‌ अनागतम्‌ अव- 
लोक्ये(क्य इ)तस्‌-ततोऽन्विष्य तथा-विघे दप्ट्वो(ष्टा उ)वाच-- 
सखे | किम्‌ पतत्‌? 
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सगेणोक्षम--मित्र ! अवधीरित-सुहृद्‌-वाक्यस्य फलम्‌ 
दीप-निर्वाण-गन्यं हि सुहृद-वाक्यम्‌ अरुन्धताम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्रृण्वन्ति न पश्यन्ति गताऽऽयुषः UZI 
„ काको त्रते-मित्र ! उङ्कम्‌ एव मया पूवेम-- 
o परोक्षे कार्य-हन्तार प्रत्यक्षे प्रिय-वादिनम्‌ । 
वर्जयेत्‌ ताइशं मित्रं विष-कुम्भं पयो-सुखम्‌ ॥४॥ 
पुनश्च .(दीघ निःस्वस्य) आरे .वञ्चक ! कि त्वया पापः 
कमैणा कृतम्‌? अथवा, स्थितिर्‌ इयं दुजनानामे- 


दुर्जनः भिय-वादी च ने(न ए)तद्‌ विश्वास-कारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति ` जिह्लाऽग्रे हृदये तु हलाहलम्‌ ॥५॥. 


अथ प्रभाते स AAT लशुड-हस्तस्‌ ते प्रदेशम्‌ आः 
गच्छन्‌, काकेनाऽवलोकितः। . तम्‌ आलोक्य तेनोक्तम--सखे ! 
स्वम्‌ आत्मानं सृत-वत्‌ संदश्ये वातेनो(न उ)दरं पूरयित्वा पादान्‌. 
स्तब्धीकृत्य तिप्ठ। यदाऽहं शब्दे करोमि, तदा त्ये स-त्वरम्‌ 
उत्थाय पलायिष्यसे । ततो maa तथैव काक-वचनेन स्थितः । 

ततः क्षेत्रपतिना हपा(व-उ,त्फुरल-लोचनेनन तथाःविधो 
स्ुगोञ्वलोकितः । तथा-विधं KA, अवलोक्य, आः, स्वयम्‌ एव 


स्रतोऽयम्‌, इत्युक्त्या सर्ग वन्धनाद्‌ मोचयित्वा पाशान्‌ 
संग्रहीतुं स-यत्नो बभूव । 
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ततः कियद्‌-दूरेऽन्तरिते क्षेत्र-पतौ, स सगः काकस्य शाब्दं 
शुत्वा ख-संश्रमम्‌ उत्याय पलायितः। 
अथ तम्‌ उद्दिश्य क्षेत्र-पतिना स-कोपे क्षिप्तेन लगुडेन 
waa व्यापादितः। अतोऽहं ब्रवीमि 
भक््य-भक्तकयोः प्रीतिर्‌ विपत्तर्‌ एव कारणम्‌ । 
शृगालात्‌ पाश-बद्धोऽसौ सृगः काकेन रक्तितः ॥६॥ 


ar] 


र अभ्यास | 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२- निम्नलिखित पदों के शब्द, विभक्ति, और वचन दिखाओ- 
महता । विश्‍वासात | सवितरि । भवात्‌ । प्रिय-वादिनम्‌ । 
३--निम्नलिखित पदों का केवल अर्थ लिखो- 
जीव-लोकम्‌ । जम्बुकः HRA । निरस्त-पादपे । अवधेयम्‌ । 


IEA । छिन्धि । मोचयित्वा । 
१ कई 
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आ-राजके सबै-पक्षिणाँ विचारो जातः--कतमं पक्षिणां 
राजानम्‌ अभिषिश्चाम इति । यथा चो(च उ)क्षम:-- । 


नाविकेन विना यद-वढ्‌ नार्‌ मज्जति महाऽसवे । 
wa é 
aa राज्ञा विना सर्वाः प्रजा दुःख-महाजु्णवे ॥१॥ 


ततस्‌ तेपां मतम्‌ उत्पन्नम--उलूंको$भिषिच्यताम्‌ इति। तस्य 
यथा-विध्य(घि अ)भिषेको(क उ)चित-द्रव्य-संभारं त्वा छुत्र- 
चामर-व्यजन-सिंहासन-भद्रपीठाऽऽदिनाऽभिषेकः MSSE: । . 


अथ नमसा बजन्तम्‌ अविज्ञात-नामानं पक्षिणम्‌ अपश्यन्‌। 
ते च दष्ट्वा स्तस्मिताऽभिषेकास्‌ ते तम्‌ आहयाऽएच्डन्‌- . 
भद्र ! अ-राजका चयम्‌, अत पनम्‌ उलूकं राज्याऽधिपत्वे- 
ऽसिषक्तु-कामाः स्मः तत्‌ किम्‌ पतत्‌ तेऽभिरुचितम्‌. अस्ति 

न वे(वा इ)ति ब्रूहि । 

[ पव पृष्ठ स आह-भोः किम्‌ अन्ये पक्षिणो हेस-कारणडव- 
चक्रवाक मरोञ्च-मयूरः कोकिल-हारीत-जीच-जीवकाऽऽद्य उत्सादे 
गताः ? येनाऽ्यम्‌ अ-प्रसन्न-दृष्टिर दिवाऽ्न् उलूको राज्ये- 
श इभिषिच्यते । अथ-- 
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स्वभाव-रेद्रम्‌ अत्यु(ति उग्रं श्चुद्रम्‌ अप्रिय-तादिनम्‌ | 
उलूकम्‌ अभिषिच्ये(च्य YA न वः श्रेयो भविष्यति ॥२॥ 


. JAA दुर्‌-आत्मा न शक्कः प्रजाः पालयितुम्‌ । सर्वथा- 
इप्य(पि अओनाभ्रयणीयगुणो(ण-उ)पेतोंज्यम्‌ । तत्‌ किस्‌ अनन 
इति। तस्य़ तद्‌ वचनं शुत्वा, सार्व अ)नेन भण्तिम्‌ 
इति मत्वा अत्रवन--पुनर्‌ एव समवायं कृत्वा महद्‌ राज-काय 
संप्रधारयिष्याम: । यतः--. - > = 
“सहसा विद्धीत न क्रियाम्‌ अ-विवेकः परम्‌आपदां पदम' । 

इत्यु((ति उ)क्त्वा सर्वेऽपि पक्षिणो . यथाऽऽगतं गताः। तत्र 
केवल भद्र-पीठ-गतोऽभिषेकाऽभिःसुख़ो दिवाञ्न्धस्‌ तिष्ठन्‌ 
समचिन्तयत्‌ । केन तावन. ममाऽ्यम्‌ अभिषेको विध्नितः। 
छा-काण्डे खढ्व(लु WA वज्ञ-पातः कथे मया सह्यः १ अर्शसः 
वधोज्य मे । कर्थं जानामि तं दुर.आत्मानम्‌ अकारण-वेरिणम्‌ ˆ 
कि मयाऽपराद्धं तस्य? इति सुहर-मुहुर्‌ विचिन्तयतस्‌ तस्य 
kasali Maa, “वायसेन विष्नितस तेऽभि-पेकः' इति 


निवेदितम । . इत्थम्‌ उपलञ्घःवाते SPASLA ` इच , 


प्रकाशम्‌ आहरे ! भवता ममाऽमिषेके व्याघातः रतः । 
अद्याऽऽरभ्याऽस्माकं मवतां च वेरम्‌ उत्पन्नम्‌ , इत्य(ति अ)भि- 
चाय समुज्मिताऽभिषेको दिवाऽन्धः स-लज्जं. तत उत्थाय 
यथाऽऽगतं गतः l 


न क्षुद्रो. राज्यम्‌ अहेतीऽति युक्तम्‌ एतत्‌ ` 
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अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे दिए पदों में संधि-कार्ये समझाओ:- 
इत्युक्त्वा । येनात्र । 
.३--नीचे लिखे पदों का अर्थ लिखो:- 
., राज्याधिपत्वे । उत्सादं गताः । - 
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रीळ | अष्टादशः पाठः 
शममस्य राज्या ऽमिकेकः (१) 


पकदा अयोध्याऽघिपतिर्‌ 'दश-रथो नाम नर-पतिः सर्व- 
शुणो(ण-उ)पेतं ज्येष्ठम्‌ आत्म-जं रामं राज्य-भार-वददने समर्थ 
विज्ञाय “कथं ममाऽये सुतो मयि जीवति राजा स्यात्‌, कदा च 
ams तम्‌ अभिषिक्कं द्रच्यामीऽति मनसि चि-तयामास”। 
सचियैः सार्थे विचाय शुरुणा वसिष्ठेन चाऽनुमतो राजा रामस्य 
यौवराज्यं निश्चितवान्‌। ततः सर्वान्‌, उत्तमाऽधम-मध्यमान्‌ 
अजुयायि-वर्गान्‌ नगर-वासि-शिएजनांश च सभायाम्‌ आह- 
Ya इ)दम्‌ अब्रवीत्‌- “अघुनाऽहं ज्येष्ठे रामे राज्य-भारं समप्यं 
विश्रमितुम्‌ इच्छामीऽति”। ते च दश-रथस्ये(स्य इ)मं निश्चयं 
. हृदयेनाऽभ्य(भि अ)नन्दन्‌ । सर्वेऽपि पोर-जानपदा रामं 
युवराजं द्रष्टुकामाः परां मुदम्‌ AJIL! अकथयंश्‌ च 
राजाने, महा-राज ! 


आ-देयस्य प्र-देयस्य कतेव्यस्य च कर्मणः । 
क्षिप्रम्‌ अ-क्रियमाणस्य काळः पिबति तद्‌-रसम्‌ ॥ १॥ 


इति नाऽस्मिञ्‌ छुभे कमेणीऽदानीं विलम्त्रो विधेय इति।. 
ततो राजा “वाढम्‌? इत्य(ति अ)भिघाय, राज्याऽमिषेको(क उ) 
चितम्‌ उपकरण संगद्वाताम्‌ , इत्य(ति आ)ञ्चाप्य रामं 
राज-भवनम्‌ आनयेति सूतं खमादिएवान। 
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ततः संभृतेषु यज्ञ-संभारेयु राज-भवने स्थितो दश-रथो 


NN 


' दूराद्‌ एवा55गच्छुस्तं प्रिये रामं विलोक्य  पुलकित-गाञ्रः छतः 


प्रणाम तम्‌ उत्थाप्य स्नेहाद्‌ आलिङ्गयाऽब्रवीत्‌--पुत्रक ! जरां 
गतोऽस्मि, न च संग्रति राज्य-घुरं NS समथोऽस्मि | सर्वाः 
पौर-जानपदाः प्रकृतयस्‌ त्वां नराऽधिपं TGA इच्छुन्ति । 
अतस्‌ त्वां शदो यौचराज्येऽभिपव्यामीऽति व्यचस्थितम्‌। 
तस्मादू_अद्य त्यया कुश शयने शयानेनो(न उ)पवासः कायः। 
पष आचार इति। तथेत्य(ति अ)सिघाय पिठ-भवनान्‌ नि 
याय रामः स्वम्‌ आवासम्‌ आजगाम । रामस्याऽभिषक 
वार्ताम्‌ आकण्यै समुदितेन . प्रमुदित-जनेन राम-श॒ह खतरा 


ड ` wa SE 
` शुशुभे। सचेऽपि नागरा MARRA चकोरा इवे(व इ)न्दु-दशन 


समुत्सुका अमन्दाऽऽ्नन्द्‌-संदोहम्‌ अन्य(ठःअ) भूवन्‌, । ङः 
पुरोहितों वसिष्ठो राम-निवासाद्‌ Risga अभितो राजः 
पर्थ जनाऽऽ्क्ीणंम्‌ पश्यत्‌ । 


सर्वत्र च नगरे राजमार्गाः, पण्य-बीथिकाः, रथ्याश्‌ च 
संसृष्टाः सुरभिणा वारिणा च सिक्का: | HAMIA मार्गेषु 
संचरतां कुतूहलिनां जनानां गताऽऽगातन सवाधः कियान्‌ 
झप्य(पि अ)भूत्‌ | अ-योध्यायां सर्वाणि gan विविध- 
राग रञ्जितान्य(मि-अ)शोभन्त। सौधानि ग्रहाणि च NAT 


> 


aà पताकाभिश्च विभूषितान्य(नि अ)राजन्त । मङ्गब्यस्‌ 


| तूर्य-स्वने सर्वे नगरे निनादितम्‌. इंवाध्भवत्‌ । 


a etd 


= 


4 
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TT a a et जा. 


NA A SN ANS 


अभ्यास - | 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--निम्नलिखित पदों का अर्थ लिखो- 
ग्रकृतय: । पौर-जानपदाः | शयानेन । रथ्याः । समर्प्यं । उप- 
करणम्‌ | संवाधः | सौधानि । तूर्यखनेः | 


३-_निस्तलिखित पदों के धातु तथा प्रत्यय समझाओ- 
आहृय। ग्रणिप्रत्य। ARRI | उत्थाय | द्रष्टुम्‌ | 
४--निम्नलिखित पदों के शब्द, विभक्ति और बचन लिखो- 
सर्वान्‌ । संभृतेषु । यौवराज्ये | अजासु । 
४--निम्नलिखित पदों में विग्रह करो- 
राज्यमारः | अनुयायिवर्गान्‌ । परयत्रीथिकाः । सहर्षम्‌ | 


-. 
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एकोनविंशति-तमः पाठः | 
_ शमस्य राज्या 5मिंकेकः (२) 


za मत्थरा नाम कैकेय्या ज्ञाति-दासी प्रासाद-तल्म्‌. 
आरुह प्रकीण-कमलो(ल-उ)त्पलां चन्दन-जलिर अभिषिक्कां 
विचित्र-वरर्‌ waa पताकाभिश, च समलेकताम्‌ अमर-पुरीम ड्ब 
स्थितां प्रह्षणम अ-योध्यां दीच्य परं बिस्म्रयम्‌ आजगाम। ` 
ततो रामाऽमिषेकाये(य इ)दै सवम्‌ इति चात्रीवचनाद्‌ 
अवगत्य विक्षिप्तमानसा बृश्चिकदऐेव कष्ट निःश्वसती 


प्रासाद-तलात्‌ त्वरितम्‌ अवातरत्‌ । क्रोधाउनलेन दृह्ममाना सा 
प्रसुतां केकेयीं प्रवोध्ये(ध्य YA शरति-कडु-कषायं वचोऽब्रवीत्‌ । 


देवि ! किं स्वपिषि ! लुण्ठिताऽसि स-पत्नी-जनेः | 
उपस्थितस ते विनाशः । भू-पतिः कोसल्याया: पुन राम श्वो 
यौवराज्येःमिषेच्यति । अनेन तव च त्वत्‌पुत्रस्थ च सवेम्‌ 
ai राज्य-खुखेन सहैव विनङ्द्यतीऽति किम्‌ अपि 
aka किम्‌? : 

' ` एवं मन्थरा रामं. कैकेय्या भेदयितुम फऐच्छत्‌। ma 3 
'परम-पीत्या कुब्जायै दिब्यम्‌ आभरणम्‌ अयच्छत्‌, र 
तदू आभरणं स-क्रोधं तिरस्‌-कुचेती साऽधिक्षेपं महिर्ष 
आह--बालिश ! कोऽयम्‌ अकाले ते परितोषः, यत्‌-ते 
. पारितोषिकं मे दातुमिच्छसि । न खलु रामाऽभिषेकस्य SEAU 


~ 
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~, 


WA SS 
भयं-कराः परिणतीर्‌ वेत्थ यद्‌ एवं हृष्यसि। अयं च हर्षा5ति- 
रेकस्‌ तव सूलो(ल-उ)च्छेदाय भविष्यतीऽति कथं न जानासि । 
स-पत्नी-पुत्रस्याऽयम्‌ अभि पेको5चिरेणव , स-पुत्रायास्‌ त 
विनाश-हेतुः । पश्य, यदा रामोऽमिषेच्यते .तदा त्वं कौसल्यां 
दासी-वद्‌ उपस्थास्यसि | अरतश्‌ च राज-वंशात्‌ परिहास्यते । 
राज्य-कार्येबु चाञ्न(न्‌-अ)भ्यन्तरो सूत्वा सृतम्‌ इव आत्मानं 
« मंस्यते | | 
न त्वम्‌ आत्मनो दिताऽहितं किंचिद्‌ वेत्लि। कवलम्‌ 
उद्र-भरण-परैव पशु-बृत्तिम्‌ अनुवतेखे | 
तथा चोकं नीति-विशारदैः- 
आहित-हित-विचार-शून्य-बुद्धेः, 
` श्रुति-्समयेर्‌ बहुभिस्‌ तिरस्कृतस्य । 
उद्र-भरण-मात्र-बद्ध-इष्टेः, - | 
पुरुष-पशोश च पशोश च को विशेषः ॥१॥ 
तद्‌ इदानीं तथा कुरूष्य यथा रामः इवः प्रातः सूयोँद्य 
फ॒वाऽयोध्यां . परित्यज्य वने गच्छुतु-इत्य(ति भ)भिधाय 
कुब्जया कैकेयी पुरा देवाऽखुर-संग्रामे महाराज-दशरथेन प्रति- 
श्रुती द्वौ चरौ स्मारिता। पकेन भरतस्याऽभिषेचनम्‌, अपरेण 
च रामस्य चतुर्‌-दश वर्षाणि वने निवसन याचख द्वत्य(ति अ)- 
चवोधिता च । यतो Z ; 
for “दुर-जनानां किम्‌.असाध्यम्‌ । 
पर्व सरल-हृदयाऽपि मदिषी या पूर्व राम भरताद्‌ 


.” 
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SOIT) CO SS NN NNN AND NOAM ७ 
अप्य(पि अ)धिकम्‌ अमन्यत, ala ए)चेदानीं मन्थरा-वागः 

जालेन वञ्चिता कोप-सचनम्‌ अधिश्रित्य ग्रह-ग्रस्त-चन्द्रप्रभव 

मलिनाऽम्बराऽशेत | 


AN 0 विशे . 
महा-राजस्‌ तु सर्वाछु राजःमहिपीएु कैकेय्या स-विशेषं 
प्रीतिमान्‌, आसीत्‌ , सत्य-लन्धश्‌ च - ! केकेयी-मवनं प्राप्य 
तत्र च ताम्‌ अ-पद्येश्‌ चकितः कोप-भवने HAI पतितां Taat- 
syra प्रिये! किम्‌ एतत्‌ । हर्ष-स्थाने कोऽयं ते विषादः ? 
~~ ha ` कि 
प्रसीद, प्रसीद्‌ । R, कि-निमित्तक एप ते शोकः । कि नाम 
~ ३ क 
झया तयाऽपराद्धम्‌। प्राणेभ्यः प्रियत-रख ते राम-भद्रः za 
> ९ क्रियते 
ऽञ्चिपच्यत । तव ग्रिय-चिकीर्पयेचे(ब ए)तत्‌ सव क्रियते । 
इत्थं वहुभिः सान्त्व-वचनैः पार्थिताऽपि यदा राज्ञी न 
किंचिद्‌ अत्रृत, तदा भूयो-भूयस्‌ ताम्‌ अचुनयता छ-पालेन 
^, कथय कि ते समीहितं करवाणी5ति! । 
पुनर्‌ उक्लम्‌- कथय कि त समीहितं करचाणीऽ 


——— 


अस्प्रासं 
१--'इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके RAI 
२--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति ओर वचन सममझाओः- 
` कव्याः । अभिषिक्ताम्‌ | म्रिय-चिकीर्षया । अनुनयता | 
३--नीचे लिखे पदों के संधि-कार्य समझाओः- 
।  कोञ्यम्‌ | रामाउमिपेकः । वचोऽब्रवीत्‌ । HARTA 
साउपिक्षेपम्‌ | 
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A 


४--नीचे लिखे पदों के धातु, लकार, पुरुष ओर वचन का 
निर्देश क्रोः-- 
यच्छुसि | कुरुष्व । गच्छतु | करवाणि । अएृच्छत्‌ । 
४--नीछे लिखे शंव्दों के अर्थ बताओः- 


लुण्ठितासि । तिरस्कुर्वती । समीहितम्‌ । सत्य-सन्धः | यज्ञः 
संभारेषु | अ्रतिश्रती | 
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बिंशति-तमः पाठः 
रामस्य राज्या 5मिंकेकः (३) 


अथ निःचवासं ga कैकेयी स-रोषम्‌ उवाच । 
राजन! सत्य-सन्धश्‌ चेत्‌ पूवे-प्रतिज्ञाते mai संप्रति प्र- 
यच्छेति । एवं भाषमाणायां तस्यां “विस्रब्धं A यत्‌. ते- 
sier इत्यु(ति उ)दारम्‌ उदाहरदू राजा | सा च यथा- 
संकल्पितं भरतस्य राज्यं , रामस्य च चन प्रबजन ययाचे !. 


ततस्‌ तस्यास्‌ तत्‌ समीहितं निशम्य नर-पति, गत- 
चेतनो भूत्वा सहसा भूमी अपतत्‌ । सर्वा च wa ELGEA 
पवा5त्यवाहयत्‌ । अये च वृत्तान्तो ना5न्तः-पुर कस्याऽपि 
विदितो5भवत्‌ । श्वो-भूते रामः कृत-नित्य-कर्मा यथा- 
पूर्व पित्रोर्‌ दशना5थ मातुः कैकेय्या भवनम्‌ आगच्छत्‌ । 
मातुश्‌ चरण्योर्‌ अभिवादन ऊत्वा यदा पितुर्‌ अभिवादना- 
maa याति तदा एथिव्यां खुठन्तं पितरं पश्यति मातरं 
च पृच्छति--'अम्ब ! किम्‌ इदं कथे च वृत्तम' इति । 

केकेयी प्रत्य(ति अवोचत्‌-राम! पुरा दत्तं घरद्वयं मयाः 
ऽद्य महाराजो याचितः । तयोर्‌ एककेन ते चतुदेश वर्षाणि 
चने वासः प्रार्थितः, द्वितीयेन च भरताय राज्यम्‌ इति । तदू 
यदीऽच्छसि पितुः प्रतिज्ञा न हीयेत तदा क्षिप्र-तरं प्रयाहि | 
महा-राजस्‌ तु त्वयि भरेमांऽतिशयेन स्व-सुखेन न किंचिद 
चच्यतीऽति जानासीऽति ।. पित्रा 'निवाधमाणोऽपि पित-भङ्कः 
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आज्ञाकरो रामस्‌ तत-क्षणाद्‌ एवं केकेय्यो(थ्या उ)पनीतानिं 
ल्कलानि 'परिधाय सुनि-वेषाभ्यां सीता-लक्ष्मणाभ्याम्‌ 

` 
अनुस्तोऽम्लान-सुखः स्व-जनं पौर-जनं चाऽसह्य-दःखाऽरणवे 


निपात्य चनं प्रःस्थितोऽसूत्‌ । 


` 


गते तस्मिन्‌ कुरर इव सुझ्कण्ठ विलपन्न्‌ एवम्‌ 
आह भूपः 
आहूतस्याडाभषकाय AREA चनाय च । 
न सया लाक्षतस्‌ तस्य स्वरपा ऽप्या(पि आ)कारनवञ्रमः॥ १॥ 


चेये-धनो रामः समर्थो विषम-स्थो वा न चेय जहाति । 


| इयम्‌ एक-रूपता महत्त्व-लच्तणम्‌। उक्कं च-- 


उदेति सविता ताम्रस्‌ ताम्र एवाऽस्तम्‌ एति च । 
संपत्तो च विपत्तौ च महताम्‌ एक-रूपता ॥२॥ 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों का अथे लिखो- 
भाषमाणायाम्‌ । निशम्य | अ्रयाहि । अनम्लान-मुखः | 
प्रमाउतिशयेन | | | 
३--नीचे लिखे पदों के संधि-कार्यं समझाओ- 


तथोक्ता | महाराजस्‌ तु | नि-वायमारोऽपि | स्वल्पोऽप्याकार- - 
विश्रमः 


४- नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, और.वःचन लिखो- 
तस्याम्‌ । भूमौ । वम्‌ । अतिशयेन । प्रोरःजनम्‌। 
छन दक i 
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द्वाविशति-तम$ पाठः 
सीता-फरिल्कागः (१) 


इत इतोऽवतरस्वा(दु ANA । | 
सूच-धघारः--को न्व(चु अ)यम्‌ ? (वि लोक्य) कए सोः ! कएम्‌ 
अतिकरुणं वतेते | 
ढङ्केश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति 
रामेण खोक-परिवाद्‌-भयाऽऽकुछेन । 
निर्वासितां जन-पदाद अपि गर्भ-गुवीं 
सीतां वनाय परिकपेति लक्ष्मणोऽयम्‌ ॥१॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 
_ ` (ततः प्रविशति रथाऽधिरूढा सीता सारथिर्‌ लक्ष्मणश्‌ च ) 
. लक्ष्मणः- पष स्थितो रथः, तद्‌ अवतरतु देवी । 
सीता--( अवतीर्य परिक्रामति ) | 
amq gaa! दीधे-मार्ग-्परिश्रान्ता एते तुरङ्गमाः । 
तद्‌ विथामय एतान्‌। 
gaa आज्वापयति देवः । (इति रथम्‌ भ्रविरह्म . 
निष्क्रान्तः ) 


लच्मणः--(आत्म-्गतम्‌) समादिषोऽहंम्‌ आरयेण-_'लक्ष्मण ! । 
सीतां देवीं रथस्‌ आरोप्य कस्मिश्चिदू वनो(न-उ)देशे [ 
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परित्यज्य Rada इति? । तद्‌ अहम्‌ अपि देवीं 
चनम्‌ उपनयामि । 
सीता--वत्स लक्ष्मण ! कियद्‌ दूरे भगवती भागीरथी वतेते ? 
लच्मणः-आये ! आसन्नै(चा ए)व भगवती भागीरथी AMA 
एव वयम्‌। शनेः-शनैर्‌ पतु मुहतेम्‌ आर्या । 
.सीता--वत्स ! सुष्ठु परिश्रान्ताउस्मि । एतस्यां पादप- 
च्छायायां सुहुतम्‌ उपविश्य विश्रमिष्यामि । 
ag अभिरुचितं देव्ये । 
सीता-( उपविश्य विश्रान्ति नाटयति): 


लच्मणः-( ग्रात्म-गतम्‌ ) एषा विश्रान्ता सुखो(ख-उ)पविष्ठा च 

देवी। तद्‌ अयम्‌ एवाऽवसरो यथा-स्थितं व्यवसातुम । 
(सहसा पादयोर्‌ निपत्य, प्रकाशम्‌ ) एष मन्द्भागी लच्मणो 

विज्ञापयति स्थिरीक्रियतां द्यम्‌ । | 

सीता-- ( स-संभ्रमम्‌) अपि कुशलम्‌ आये-पुत्रस्य ? अम्बया 
कैकेय्या पुनर्‌ अपि समादिष्टो वन-वासः ? 

लच्मणः-समादिष्टो बंन-वासः, न पुनर्‌ अम्बया । 

सीता केन पुनः समादिष्टः ! ट 

- लक्ष्मणः--आयण । 
सीता--कि न्वि(नु इ)दं वत्ल ? परिस्फुटं कथय । 
लक्त्मणः--किम्‌ अपरं कथयामि मन्द-भाग्यः । 
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त्यक्ता ोकेळ त्वम्‌ आयण चारन्न-गुण-शारुना । 
मयाऽपि किल गन्तव्यं त्यक्त्वा त्वाम्‌ इह कानने ॥२॥ 
सीता--हा हन्त! (मोहं गच्छति, प्रत्यागम्य) वत्स लक्ष्मण 
किम्‌ उपालभ्याऽस्मि MRAR ? 
लद्मणः-कीदशो देव्या उपालम्भः? | 


सीता-अहो मेऽधन्यत्वम्‌ । किम्‌ उपालम्भःमात्रेण विना 
_निणुषह्दीताऽस्मि। किम्‌ अस्ति, किम्‌ अपि तेन संदिष्म ? 


लच्मणः-अस्ति। 
सीता-कथय कथय । 
लद्मणः--अयम्‌ आयस्य संदेशः । 
तुल्याऽन्वयेत्य(ति भ्ोचुगुणेति गुणा(ण-उ)न्चतात 
दुःखे सुखे च सुचिर सहवासिनात । 
जानामि केवलम्‌ अहं जन-वाद-भीत्या 


सीते ! त्यज्ञाम्ने भवतां न तु भाव-दोषात्‌ ॥२॥ | 


सीता -कथं जनाऽपवाद-भयेनेति ? किम्‌ आपि वचनीयं 
मेऽस्ति ? 


--कीडशम्‌ आर्याया वचनीयम्‌ ! 
ऋषीणां ळोकःपालानाम्‌ आयस्य मम चाऽग्रतः । 


अग्नो शुद्धि गता देवा किन्तु “4000 20502 र 


( लज्जां नाट्युति ) 


सींता--कथय, 'किन्तु- . 


~ 
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|; लोको निर(र्‌ ET: ॥४॥ 
लद्धमणः--% प्रतिसंदेश: | 
सीता--कस्य? 
लक्ष्मण:--आर्यस्य । 
सीता-पबं गतेऽपि प्रतिसंदेशः । मम वचनाद्‌ आर्यःपुतरं 
Aana, यन्‌ मन्दभागिनी माम्‌ अनुशोचन्न्‌ 
आत्मान्‌ न वाधय, सद्‌-घमे स्व-शरीरे च सा5वघानो 
भवेति । 
अपि च, एषा तपो-वन-वासिनी, निर्‌शुणाऽपि चिर- 
परिचितेति वा, अ-नाथेति वा, सीतेति वा, स्मरण- 
मात्नेणाऽनुग्रहीतव्या । 
लच्मणः— 
इमं संदेशम्‌ आकर्ण्य क्ते क्तारम्‌ इवाऽऽहितम्‌ । 
दशाम्‌ अ-सह्यां शोकस्य व्यक्तम्‌ आयो गमिष्यति ॥५॥ 
सीता-चत्ख लक्ष्मण ! आसन्नाऽस्तमयः सूयः। उड्डीनाः 
पक्षिणः | संचरन्ति श्‍वापदा: । गच्छ, न gÈ परि- 
लम्बितुम्‌ 
$—( सोद्वेगस्‌ ) 
आया स्व-हस्तेन वने विमोक्तुं 
A च' तस्याः परिदेवितानि | 
सुखेन छङ्का-समरे हतं सास्‌ . 
अजीवयद्‌ मारुतिर्‌ आत्त-वैरः ॥६॥ 


f 
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( परितो विलोक्य ) 
एते रुदन्ति हरिणा हरितं विसुच्य 
_ हुसाश्‌ च शोक-विधुराः करुणं रुदन्ति । 
त्तं त्यजन्ति शिखिनो ऽपि विछोक्य देवीं 
तियग-गता वरम्‌ अमी न परं मनुष्याः ॥७॥ 
अञ्जलि वद्ध्वा, देवि ! सवे-पश्चिमोऽयं लच्मणस्य प्रणामा- 
55जलिः । विज्ञापयामि देवीम--- 
आर्य मित्रं वान्धवान्‌ वा स्मरन्त्या 
शोकाद आत्मा सृत्यवे नो(न ३)पनेयः । 
इच्वाकूणां सन्ततिर्‌ गभे-संस्था 
से(सा इ)यं देव्या यत्नतो रक्षणीया ॥८॥ -- ` 
अपर चन 
ज्येष्ठस्य आतुर आदेशाद आनीय विजने वने । 
परित्यक्ताऽसि देवि ! त्वं दोपम्‌ एक क्षमस्व मे ॥९॥ 
(दिशोऽवलोक्य) भो भो लोक-पालाः ! *रण्वन्तु भवन्तः 
एषा वधूर दश-रथस्य महा-रथस्य `| 
' रामाऽऽहृयस्य गृहिणी मधु-सूदनस्य | 
निर्वासिता पति-ग्रहाद विजने वनेडस्मिन्न्‌ 
एकाकिनी वसति रक्षत रक्तते(त ए)नाम्‌॥१०॥ 
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एनाम्‌ अपि रघु-कुल॑-देवतां भगवती भागीरथीम्‌ आर्यायाः 
कृते विज्ञापपामि-- | 
देवी यदै(दा YA सवनाय विगाहते त्वां 
भागीरथि ! प्रशमय क्षणम्‌ अम्बु-वेगम्‌ । 
„ भूयो-भूयो याचते ` छक््मणोऽयं 
यत्नाद्‌ रक्ष्या राज-पुत्री गतोऽहस्‌ ॥११॥ 
(प्रणम्य निष्क्रान्तः) रक क 


अभ्यास 

१--इस पाठ को अंपने शब्दों में बहुत संत्तिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- - 

लङ्केशखवरस्य । लच्मणोञ्यम्‌ | पादयोर्निपत्य । गुणोन्नतेति। 
३--नीचे लिखे पदों का अर्थ करो- 

अ-धन्यत्वस्‌ । ग्रतिसन्देश: । परिदेव्रितानि । शोक-विधुराः 
४--नीचे लिखे पदा का विग्रह बत्ता कर ससास का नाम लिखो- 

` पादपच्छाया । सुखोपविष्टा । TARAR । मधुसूदनस्य । | 

५--नीचे लिंखे पदाँ में विभक्ति और वचन संमकाओ- 


HAT | भवन्तः | एनाम्‌। 


AE 
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'  त्रयोबिंशति-तमः पाठः 
A ; 
REFRE (२) 
सीता--कर्थ सत्यम्‌ एव माम. एकाकिनीं परित्यज्य गतो 
लक्ष्मण: ? (विलोक्य) हा घिक्‌'! हा धिक्‌ ! अस्तम्‌ इतः सूये: । 
स्वरेणा5पि, लद्दमणो -न हश्यते । हरिणा अपि स्व-स्वम्‌ 


आवासम्‌ आयान्ति । निर-मालुषं महा 5रण्यम्‌। किं करोसि 
मन्द-भाग्या ( इति मोहं गच्छति ) । ` 


( ततः प्रबिशति वाल्मीकिः ) 
बाल्मीकिः--(स-संभ्रमम्‌) ` 
आकण्ये जद-तनयां समुपागतेभ्यः | 
सन्ध्याउभिषेक-विधये सुनि-दारकेभ्यः । 
एकाकिनीम्‌. अ-शरणां रुदर्ताम अरण्य 
गर्भाऽऽतुरां स्त्रियम्‌ अतित्वरयाऽऽगतोऽस्मि॥२॥ 


तद्‌ याबत्‌ ताम्‌ एवं अन्वेषयामि । अन्धकारेण रुध्यते 
इष्टिर्‌ इति सा न इश्यते । अतः शब्दापयिष्ये । अहम अहं भोः | 


सीता-- (प्रत्यागम्य) क एष मां शब्दापयते ? (aada) वत्स 
लक्ष्मण १ प्रतिनिवृत्तो सि ? ; j 


वाल्मीकिः--ना<ह लच्मणः । 


\ 
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सीता--(आत्म-गतमू ) अत्या(ति आ)हितम्‌ ! अन्य एष को वा 
पुरुषः ? कथम्‌ इदानीं वारयिष्यामि महा5हितम्‌। 
(प्रकाशम्‌) स्त्री अहम्‌ एकाकिनी च। 
वाल्मीकिः--पष. स्थितोऽस्मि । वत्से! तवाऽप्य(पि अ)लं 
पुरुष-शङ्कयां । सुनि-दारकेभ्यस्‌ त्वद-चृत्तान्तम्‌ 
उपलभ्य तपो-घनोऽहं त्वाम्‌ एवा5चुअहीतुम्‌ उपा- 
गतः । पृच्छामि चाऽत्रभवतीम्‌। ॒ 
घर्मेण जित-संग्रामे रामे शासति मेदिनीस्‌। _ 
कथ्यतां कथ्यतां वत्से | विपद्‌ एषा कुतस्‌ तव ॥२॥ 
सीता-तत एव पूणे-चन्द्राद्‌ मेऽशनि-निपातः । 
वाल्मीकिः--कर्थ रामाद्‌ एव हि विपत्तिम्‌ उपागता ? 
सीता-अथ किम्‌ । 


वाद्मीकिः-यदि त्वं वर्णाऽऽश्रम-व्यचस्याभूतेन - महा-राजेन 
निर्वासिता, ततः स्वस्ति भवत्ये, गच्छाम्य- 
(मि ग्र)हम्‌। 
(परिश्रामति) 
सीता-अथ भगवन! विज्ञापयामि किंचित्‌ । 
वाल्मीकिः-कथय कथय, सञ्जोऽस्मि श्रोतुम्‌ । 
सीता-यदि रघु-वरेण निर्वासितति भवता नाऽनुकम्पनीया, 


एषा पुनर्‌, गभे-गता रघु-सगरःदिलीप-दशरथ 
प्रभृतीनां संततिर्‌ इती दानी प्रतिपालनीया । 
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वाल्मीकिः--( प्रतिनित्रत्य) कथम्‌ इच्चाकु-बशम उदाहरति ! 
AJAA । वत्से ! किं च दश-रथस्य वधूः? | 
सीता-यद्‌ भगवान्‌ आज्ञापयति | | 
वाल्मीकिः--कि च विदेहाऽधिपतेर्‌ जनकस्य दुहिता ? 
सीता--अथ किम्‌ । 
वाल्मीकिः-किं च सीता ? 
. खीता-नहि सीता, भगवन्‌! मन्द-भागिनी। _ 
वाल्मीकिः--हा हतोऽस्मि मन्द-भाग्यः । किंङतेऽयम्‌ अत्र 
भवत्याः प्रासाद-तलाद्‌ ्रथोऽवतारः ! 
सीता--(लज्जां नाटयति) 
. वास्मीकिः--कर्थं लज्जते । भवतु, योग-चज्नुषाऽहम्‌ एवाऽव- 
लोकयामि । (ष्यानम्‌ अभिनीय) आं ज्ञातम्‌ , जनाऽप- 
वाद-भीरुणा रामेण केवलं परित्यक्नाउंस न तु 
हृद्येन । निर-अपराधा त्वम्‌ अस्माभिर्‌ अ-परि- 
त्याज्यैव, पह्या(दि WAA गच्छावः | 


सीता--को चु भवान्‌? 
वाल्मीकिः--श्र॒यताम्‌ ।. 
सोऽहं चिरन्तन-सखा जनकस्य राज्ञस्‌ 
तातस्य ते दश-रथस्य च बाल-मित्रम्‌ । 
' वाल्मीकिर अस्मि विसजाऽन्य-जनाऽभिशङ्का 
नाऽन्यस्‌तवाऽयम्‌ अ-बले श्वशुरः पिता च ॥३॥ ` 
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सीता--भगवन ! चन्दे । 
चाल्मीकिः--वीरःप्रसवा भव, भतुश च पुनर-दशनम्‌ 
आप्नुहि | 


_सीता-भगवन्‌ ! त्वं लोकस्य वादमीकिः, मम पुनस्‌ तात एव । 


तदू गच्छावः स्वाऽऽश्रम-पदम्‌। 
(इति निष्कान्तौ ) 


! - अभ्यास . 
१-इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--निम्नलिखित पदों का अर्थे लिखो-. 
' ऋनुग्हीतुम्‌ निर्वापिता | किंते । 


३--नीचे लिखे पदों के धातु और प्रत्ययो का निर्णेय करो- | 


KA । श्रोतुम्‌ युक्तम्‌ । वद्ध्वा | 


४--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति ओर वचन लिखो- 
दुहिता | मबत्याः । ऋषीणाम्‌ | एकाकिनी | 
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sarr (१) 


( सुत्र-वारः प्रविशति ) 
(WÀ) 
भो ओः प्रतिहाराउघिकृताः ! महा-राजो दुर्योधनः 
समाज्ञापयति | | 
सत्र-धार:--भवतु, चिज्ञातम्‌ | 
उत्पन्ने धार्तराष्ट्राणां विरोधे पाण्डवैः सह । 
भन्त्रःशाळां रचयति YA दुर्योधनाऽऽञ्ञया ॥१॥ | 
| ( निष्क्रान्तः) 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) 


काञ्चुकीयः-भो भोः प्रतिहाराउघिकृताः ! महा-राजो दुर्योधन 
समाज्ञापयति--श्रद्य सवे-पार्थिवेः सह मन्त्रयितुम्‌ 


इच्छामि || 


| ; | तदू आइयन्तां सर्वै..राजान इति | 
329 225 ( परिक्रम्याऽवलोकय च ) 


अथे ! अयं महाराजो दुर्याधन इत पवाऽभिवतेते । 
( ततः प्रविशति दुर्योधनः ) 
काञ्चुकीयः-जयतु महा-राजः। महाराज-शासनात्‌, समानीतं 
-मण्डलम्‌। . [ 


क 
` 
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दुर्योघनः--सम्यक्‌ छृतम्‌। प्रविश त्वम्‌ अवरोधनम्‌ । 
काज्युकीयः--यद्‌ आज्ञापयति महा-यजः | 
( निष्क्रान्तः ) 
दुयोचनः-_आर्यवेकणे-चषेदेवौ ! उच्यताम्‌--अस्ति ममे(म ए)का- 
दशाऽक्षौहिणी-वल-ससुदायः । श्रस्य कः सेना-पतिर्‌ 
भवितुम्‌ अहेति .! किम्‌ आहतुर भवन्तो 
छात्रभवति गाङ्गेये स्थिते कोऽन्यः सेनापतिर 
भवितुम्‌ अर्हति, इति। भवतु, पितामह एच 
भवतु। 


अभ्यास | 
१-इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२-नीचे लिखे पदों का पद-परिचय समझाओ- 
` "भवतु | अद्य। राजानः । अत्रभवति । भवन्तौ । 

इ--नीचे लिखे पदां में विम्रह-चाक्य और समासों के नाम 

बताओ- | | 

सेना-पतिः । महा-राजः । राज-मण्डलम्‌। सर्वे-पार्थिवा: । 

४-निम्न क्रियापदों में गण, धातु, लकार, पुरुष और बचन बता 


कर लङ .(भूतकाल) लकार के प्रथम और उत्तमं पुरुष 
के रूप लिंखो 


प्रविशति । भवतु । इच्छामि । अस्ति । 
५--नीचे लिखे पदां के अर्थ लिखो- 
नेपथ्ये । सम्यक्‌ । अवरोधनम्‌ TAR: । 
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पश्चविशति-तम; पाठ; 
garra (२) 
काञ्चुक्रीय--जयतु महा-राज: । एप खलु पाण्डवानां स्कन्था- . 
वाराद्‌ दौत्येनाऽऽगतः पुरुषो(ष-उ)त्तमों नारायणः । 
gita: --मा तावद भो वादरायण | कि कि कंस-मूत्यो 
दामोद्रस्‌ तव पुरुषोत्तमः ! ख गो-पालकस्‌ तव 
पुरुषोत्तमः ! आः अपध्वंस । 
काञ्चुकीयः-प्रसीदतु प्रसीदतु मह्दाराज:। दूतः मासः 
', केशवः।. 
दुयौधनः - केशव इति भोः, सम्यग्‌ उक्तम्‌ इदानीम्‌। भो भो 
राजानः! योऽत्र केशवस्य प्रत्यु(ति उ)त्थास्यति, 
स मया द्वादश-सुवरी भारेण दरड्यः । भो बाद्रायण : 
आनीयतां स विह॒ग-मात्र-विस्मितो ga: | 
काञ्चुकीयः --यद्‌ आज्ञापयति महा-राजः । ( निष्कान्तः ) 
दुर्योधनः--वयस्य कणे ! क 
प्राप्त किलाऽद्य वचनाद्‌ इह पाण्डवानां 
_ द्वोत्येन भृत्य इव कुष्ण-मतिः स छृष्णः । 
श्रोतुं सखे त्वम्‌ अपि सजय कर्ण कर्ण 
'नारी-सृदूनि वचनानि युधि-ष्ठिरस्य ॥१॥ 
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ष्ट साहित्य-सुधा 


NNN 


`~ 


Tae SBS 
( ततः प्रविशति वासुदेवः काञ्चुकीयरच ) 
वाखुदेचः --( परविश्य, स्व-गतम्‌ ) कथं कथं मां इष्ट्वा खँ 
श्रान्ताः सर्व-च्तत्रियाः । ` ( प्रकाशम्‌) अलम्‌ अलं 
संभ्रेमण । स्वैरम्‌ आसतां भवन्तः । 
डुर्योधनः-7( स्व-गतम्‌ ) कथं केशवं दष्ट्वा संग्रान्ताः ai 
क्षत्रियाः। अलम्‌ अलं संभ्रमेण । स्मरणीयः पूवेम्‌ - 
आश्रावितो दण्डः | ( वासुदेव प्रति ) भो दुत! एतद्‌ . * 


` आसनम्‌ आस्यताम्‌। | 
चासुदेवः--आचार्य ! आस्यताम्‌ । गाङ्गेय-प्रमुखा - राजानः l s 
स्वैरम्‌ आसतां भवन्तः । ` वयम्‌ अप्यु(पिउ)प-  » ` 
विशामः | + MR y 
( उपविशन्ति सर्व ) 240 को. र 

अभ्यास 


'१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे न्निखे पदों में संधि-छेद करो- 
. दोत्येना55ग्तः । वचनादिह । आश्रावितों दरड: । 


` ३--नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह समझाओ- 


सुबण-भारेण | इष्ण-मतिः। युधिःष्ठिरस्य | 


.४--नीखे लिखे पदों के अथे करो- 


3 


ग्त्युत्थास्यति | नारी-म॒दूनि । गाङ्गेयअमुखा । 


2H NY 
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पड्विशति-तमः पाठः 


दूत-काकयमू (३) 
S दुर्योधन:--भो दूत ! 
-  घधर्माउत्त्मजों वायुसुतश्‌ च भीमा 
maai मे तिदशन्द्र-सूनुः । 
A बर) ~ NAA 
यमौ च ताव्‌ अश्वि-सुतो बिनाता | 
सर्वे स-भ्रृत्याः कुशलो(ल-उ)पपन्नाः ॥२॥ 
a घाखुदेवः--सडशम्‌ पतद्‌ गान्धारी-पुत्नस्य | कुशलिनः सचे। 
भवतो राज्ये शरीरे च कुशलम्‌ अनामयं च पृष्ट्वा 
विज्ञापयन्ति युधि-छिरा55दयः MET । 
अनुभूतं महद्‌ . दुःखं संपूर्णः समयः स च। O 
अस्माकम्‌ अपि ध्यं यद दायाद्यं तद्‌ विभज्यतास्‌ ॥४॥ 
दुर्याधनः--कर्थ कथं - दायाद्यम्‌ इति । देवाऽऽत्मजास्‌ ते 
नैचाञ्दैन्ति दायाद्यम्‌ । 
बासुदेवः-राजन्‌ ! मा मैवम्‌ । 
, : एवं परस्पर-व्रोध-विवधेनेन्‌ - 
शीघ्र भवेत्‌ कुरुकुलं शप ! नाम-शेषम्‌ः। 
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रकितुम्‌ अहैति भवान्‌ अपक्ृष्य रोषं 

' यत्‌. त्वां युधि-ष्टिर-सुखाः प्रणयाद्‌. ब्रुवान्ति॥५॥ 
कतेब्यो  भ्रातूषु रहो विस्मतेन्या गुणे(ण-इ)तराः । 
संबन्धो बन्धुभिः श्रेयान्‌ लोकयोर्‌ उभयोर्‌ अपि ॥६॥ 

दुर्योधनः-- 
हि देवाऽऽत्मजेर्‌ मनुष्याणां कथं वा बन्धुता भवेत्‌ । 
पिष्ट-पेषणम्‌ एतावत्‌ पर्याप्त, छिद्यतां कथा ॥७॥ ` 

चासुदेव:--भो दुर्योधन ! न जानीषे5जुनस्य पराक्रमम्‌ । 

पा 

कैरातं वपुर आश्रितः पशु-पतिर युद्धेन. संतोषितो 

R: खाण्डवम्‌ अश्नतः सुमहती ब्ृष्टिः शरैश छादिता। ` ` 

देवेन्द्रा ऽऽति-करा निवात-कवचा नीताः क्तयं लीलया 

नन्वे(ड एकन तदा विराट-नगरे भीष्माऽऽदयो निजिताः ॥८॥ 


bn aa) 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संत्तिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदां में समास का नाम बता कर विग्रह करके 


समभाओ | 
वायु-सुतः । कुरु-कुलस्‌ । सम्भृत्याः । asa | 
देवेन्द्रा$४तिं-करा 
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साहित्य-सुधा mi 
३--नीचे लिखे क्रियापद में धातु, लकार, पुरुष और वचन 
बताओ- | 
Jg | जानीपे | बुवन्ति | 


४--नीचे लिखे पदों के सब विभक्तियो और .चचनों में रूप 
बताओ- ` 


आत । श्रेयस्‌ । वपुस्‌ । 
५--नीचे लिखे पदों के अर्थ बताओ- 


अनामयम्‌ | दायाद्यम्‌ । नाम-शेषण्‌ | पिष्टः्पेषणम्‌ । 
पर्याप्तम्‌ । निवात-कवचाः । 
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सप्तविंशति-तमः पाठः 
कूछ-काक्कक (५) 
कि वहुना ? 
दातुम्‌ अहेसि मद्‌-वाक्याद्‌ राज्याउर्ध ध्वत-राप्ट्र-ज ! 
अन्यथा सागराउन्तां गां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ॥९॥ 
डुयोधनः--कर्थ कथं हरिष्यन्ति हि पाएडवाः ? 
प्रहरति यदि युद्धे मारुतो भीम-रूपी ` 
प्रहरति यदि साक्षात्‌ पार्थ-रूपेण शक्रः । 
परुष-वचनःदन्ष ! त्वद-वचोभिर न दास्ये 
तृणम्‌ अपि पिठ-भुक्ते वय-गुप्ते स्व-राज्ये ॥ १०॥ 
वासुदेवः -पवम्‌ एवास्तु । न ` वयम्‌ अनुक्त-संदेशा 


गन्ठुम्‌ इच्छामः । तद्‌ madai युधि-षठिरस्य 
संदेशः 


शठ वान्धव-निःल्लेह काक केकर पिङ्गः! ; 
az ७ A 

दू-अथांत्‌ कुरुवंशोञ्यस अ-चिराद्‌ नाशम्‌ एष्याते ॥१ १॥ 
भो भो राजानः ! गच्छामस्‌ तावत्‌ । 
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साहित्य-सुघा z 
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दुयांधनः कथं यास्यति किल केशवः 
“शासन ! दुधे्षण ! दुर्मुख ! दुकुद्दे ! दुष्टेश्वर ! 
केशवो वध्यताम्‌ | 
कथम्‌ अ-शक्काः ? दुः शासन ! न समर्थः खल्ब(लु अ)- 
से ? मातुल ! त्वयेव वध्यतां केशवः । न कोऽपि ` 
शक्तः । भचतु, अहम्‌ एव वक्षामि | 
( पाशम्‌ उद्यम्योपसपंति ) 
बाखुद्‌च:--कथं कथं वन्छु-कामो मां किल डुर्योधनः ? भवतु, 
अस्य सामथ्यं पश्याम । ( विइव-खूपम्‌ ग्रास्थितः ) 


अस्यास 


१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
तयव । एवमेवास्तु | खल्वसि । नन्वेकेन । देवात्मजेः । 


३--नीचे लिखी क्रियाओं में धातु, लकार, पुरुष और वचन 
बताओ- 


हरिष्यन्ति | दास्ये । एष्यन्ति । पश्यामि । गच्छामः। 
४--नीचे लिखे पदों का अर्थ लिखो- 
अन्यथा | केकर | मातुल | RAT । 
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i अष्टाविशति-तम; पाठ; 
$ आयक 
कूतन्काक्यकू (५) 
दुर्यांधन+--भो दूत ! 
सृजसि यदि समन्ताद्‌ देव-माया; स्व-मायाः 
प्रहरासि यदि वा त्वं दुनिंवारेः सुरा 5स्त्रैः । 


हय-गज-द्ूषभाणां पातनाज्‌ जात-दंपों 
नरपति-गण-मध्ये बध्यसे त्वं मयाऽद्य ॥ १२॥ 


गः, RÈ इ)दानीम्‌। कथं न दः केशवः ? अयं 
केशवः । अहो स्वत्वं केशवस्य । आः, तिष्ठेदानीम । कथं 
न दृष्टः केशचः ? अयं केशवः। अहो दीर्घत्वं केशव 
स्य ! कथं न दष्टः केशव: ? अये केशवः । ( सर्वत्र मन्त्र 
शालायां केशवा अमन्ति ) । किम्‌ - इदानीं करिंप्ये । 
भवतु, दृश्म। मो भो राजानः! एकेने(न ए)कः केशवो 
TANA कर्थं कथं स्वयम्‌ एवं पाशैर्‌ बद्धाः पतन्ति 
राजानः, साधु भो जम्भक ! साघु । 


सत्‌-कार्मुको(क-उ)द्र-विनिःसृत-बाण-जाढैर्‌ 
हु विद्व क्षरत-क्षतज-राज्ञित-सर्व-गात्रम्‌ । 


हँ LI 
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साहित्य-सुघा zx 


पश्यन्तु पाण्डु-तनयाः शिबिरो(र-उ)पनीतं 
त्वां वाप्प-रुद्ध-नयनाः परिनिःश्वसन्त; ॥१२॥ 
( निष्कान्तः ) 
वाखुदेवः—थाचद्‌ अहम्‌ अपि. पाएडच-शिविरम्‌ एव यास्यामि । 
(इति निष्क्रान्तः ) 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिंखो । 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
मयाऽद्य । एकेनेकः । पातनाज्जातदर्पः । केशवो वध्यताम्‌ । 


३-नीचे लिखे पदों में धातु, लकार, पुरुष और वचन चता कर 
तुमुन्‌, शत और क्त प्रत्ययो के-रूप लिखो- 


पश्यन्तु । तिष्ठ । प्रहरसि । पतन्ति । 
४--नीचे लिखे पदों का पद-परिचय दो- 
अयम्‌ | सर्वत्र । इदानीम्‌ । अहो । राजानः । 
. ४--नीचे लिखे पदों का केवल अर्थ लिखो- 
` '  जम्मक। कार्मुकम्‌ । त्ततजम्‌ । शिबिरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized"by Arya Samaj Foundation Chennai and eGarigotri 


एकोनत्रिंशत्‌-तमः पाठ; 
gagar (१) 


थ्रीमगवतो नारायणाद्‌ ब्रह्माउजायत । A मनुर्‌ 
mal मनोः प्रिय-वतो(त-उ)त्तान-पादौ डौ सुतौ जातो। 
तत्रो(त्र उ)त्तान-पादस्य सुनीतिः खुरुचिश्‌ चेति द्वे भाये । तत्र 
सुरुचिः पत्युः प्रिया 55सीत्‌ । खुनीतिस्‌ तु न प्रिया । खुनीते 
पुत्रो झुबोऽभूत्‌। ` 

एकदा राजा GENT उत्तम-नामानं पुरम्‌ अङ्कम्‌ आरोप्य 
लालयन्न्‌ अङ्कम्‌ आरोडुम्‌ इच्छन्तं धरवे सुरुचिः पश्यतीति 
नाऽभ्यनन्दत्‌ । खुरुचिश्‌ च तथाऽङ्काऽऽरोहश समुत्सुक 


_ अ्रव॑ं ष्ट्वा राज्ञः संश्रये गरिता सती से(स-३)प्य जगाद-- 


हे वत्स ध्रुव ! त्वं नुपतेर AA आरोढुं नाऽहेसि | यतस्‌ त्वं 
मया कुक्षौ न भरत: । त्वम्‌ अन्य-स्त्री -गर्भ-संभूतम आत्मानं 
` नूनं न वेत्थ, वालो ह्य(दि a) |I : 

तस्माद्‌ इंडशस्‌ ते मनो-रथश्‌ चेत्‌ तपसा हरिम्‌ आराध्य 
तच-क्रपया मे गभे आत्मनों जन्मःप्राप्त्य(पि-अ्)थै यतस्व। ` 
इत्ये (ति'ए) वे विमातुर दुर्भाषण-रूपर बाणेर विद्धो Ya: सपे 
इव श्वसन, पश्यन्तम्‌ अपि तृष्णीं स्थितं पितरं हित्वा, wa 
मातुः समीपं जगाम | 

सुनीतिः सपत्न्या चाक्यम्‌ अन्तःपुर-जन-मुश्वाच्‌ कत्वा, 
निःश्वसन्तं रुदन्तं च वालम्‌ उत्सङ्गे निधाय, YA त्यक्त्वा 
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साहित्य-सुधा _ - ` x७ 


Nr 


शोकेन विललाप । awa वाक्यस्य स्मरन्ती जगाद च 
हे तात ! त्वं पर-छृत दुर्माषण-रूपम्‌ अपराध॑ मा स्म चिन्तयः। 
यतो यो मजुष्यः परेभ्यो दुःखं ददाति, स कालाऽन्तरेण तदू 
डुःखं स्वयम्‌ एव भुड्के । हे वालक ! राजा मां केवलं भायैति 


. सन्यत, खुरुच्यां तु खुरुचिः । त्वं च भाग्य-हीनाया ममो(म उ)दरे 


जातोऽसि । अतः. सुरुच्या यद्‌ वाक्यम्‌ उक्के तत्‌ सत्यमेव । 
याद्‌ त्वे राज्या55सनम्‌ इच्छुसि, तहि भगवन्तम्‌ आराधय । 
ब्रा यस्य चरण-कमले निषेव्य योगिभिर्‌ आपि. वन्दितं 
सचोँ(ब-उ)त्कुष्ट स्थानं लेभे। तथा ते पितामहोऽपि ag: सर्वा$न्त- 
र्यामि-दष्ट्या भूरिःदक्षिरैर्‌ यज्ञैर्‌ यम्‌ इष्ट्वा राज्य- 
स्वर्गाऽऽदि-सुखं लेमे । हे वत्स धुव ! तम्‌ एवे(ब Ssa मनसि 
ध्यात्वा भजस्व । हरेर्‌ विना . चाऽन्यं तव . दुःख-च्छिदम अहं 
न पझ्यामीऽति ।' 


अस्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
JAA छुत्वा । युरुचिरचेति । ममोदरे । हरेवा । 
३-नीचे लिखे पदों में पद, विभक्ति और बचन का 
निर्देश करो- 
FAQ: । पत्युः । राज्ञः । सत्पत््याः । सु-रुच्या । हरे । 
४--निम्नलिखित पदों का अर्थ करो- 
क्तौ । विद्वः । हित्वा SAÈ । भूरिदक्तिणे: । दुःखन्छिदम्‌ | 
अक 


क्रो Ci 
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त्रिंशत्‌-तमः पाठः 
कुकन्करितः् (०) 


RN o 
यनं मातुर्‌ वचः श्रुत्वा भुवः पितुः पुरात्‌ तपश्‌ चरितु 
निजंगाम | 
तदानीं भुव-चिकीर्पित ज्ञात्वा महर्षिर्‌ नारदो जगाद 


अहो कषत्रियाणां प्रभावः । वालोंऽप्य(पि YA YA मालुर्‌ 
दुचंचांसि हृदये करोति। ततः स भगवांल्लो(न. लो)काऽनुभ्रह- _ 
' तत्परस्‌ तत्राऽऽगत्य ते पाणिना मूधिति स्पृष्दवो(ट्रा aa 
पुत्रक ! किमिति वने प्रस्थितोऽसि। यूनाम्‌ अपि भयाऽऽ्चहम्‌ इदं 
किम्‌ उत वालानाम्‌। तद्‌ गच्छ ग्रहान, इति | यच्‌ च विमातुः 
पितुर, वा डुब्येबहारेण डुःखितोऽसि तत्रैवं विचारणीयम्‌ . 
पुरुषस्य सुखं दुःखं वा जन्मान्तरो(र-उ)पार्जितेः WAA 
कर्मभिर एव भवति । तस्मात्‌ 


नो(न उोद्देगस्‌ तात कतेव्यः कृतं यद्‌ भवता पुरा । 

तत को5पहर्तु शक्नोति दातुं कश्‌ चाऽङ्गृतं त्वया ॥१॥ 
aaa विनो(ना-उ)द्योगाः स-फ़ला न भवन्ति | . 
AUSSE च महत्‌-कए-साध्यम्‌। न खलु तत्‌ सुकरं 


बालत-क्रीडितं. वा । अतो देवाद्‌ यत्‌ प्रासे, तेने(न ए)च त्वं 
संतोषं प्राप्लुया: । Fo 
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सा दविस्य-सुघा ८६ 


et en 


ANS NANA ~ NAAN) SN 


हे पुत्रक ! मात्रो (जा 6)पदिष्टेनो(न उ)पायेन यस्यो देवस्य 
प्रसादे संपादयितुम्‌ इच्छुसि। तस्य मार्ग सुनयस्‌ तीघेण योगेन 
वहु-जन्मभिर्‌ मशीयन्तो पि न विडुः। ख ईशो FANSA 
इति मम मतम्‌ । अतोञ्चुना निप्फलोउयै AUSSAR, 
Haaa बृद्धा वस्थायाँ भगवत्‌-प्राप्ती यत्नं करिप्यसि । 


सुखं दुःखं च tasisi लभ्येते TAT इ)ति मनसः 
aaa कुर्यन्‌ देही मोक्षं प्राप्रोति, नाऽन्यः पन्था अस्ति । 
अतो गुरैर अधिकं दष्टचा तस्मिन्‌ प्रीति कुर्यात्‌ , ने(न इ)ष्याम्‌ । 
` गुणैर हीने इष्ट्वा तस्मिन्‌ कृपां कुर्यात्‌, न तिरस्कारम. । 
गुणैश च समं इष्ट्वा तस्मिन मैत्री कुर्यात्‌ , न स्पर्धाम्‌। 
एवं छते सति दुःख नाप्नोति जनः | 
ध्रव आह- दे महष ! भवता सुख-दुःख-समःचित्ताचां पुंसाम्‌ 
अयं मागो दर्शितः। स च सुरुच्या दुए-भाषण-रूपेर बारेर 
भिन्ने मम हृदि न तिष्टति । 
अतस्‌, त्वम्‌ अधुना च्ि-सुवनः ABA अन्यैर्‌ः अ-संपादितं 
स्थानम्‌ इच्छतो मे कम्‌ अप्यु(पि उ)पायं तरू । भवान्‌ लोकानां 
' हिताञ्थ सदा adaa पयेटति ! WA | 
एतद्‌ आकण्य नारदः प्रीतः सन्‌ निजगाद्‌-हे बाल ! 
जनन्या तव यो मार्गः कथितः, स एवं तेऽभीछसाधकः। 
स च भगवान वासुदेव एव । अतस्‌ ते भजस्वाञ्नन्य-मनसा । 
घर्मोष्भै-काम-मोक्ष-रूपम्‌ आत्मनः श्रयो य इच्छेत्‌ तस्य हरिः 
चरण सिवनम्‌ एव साथनम्‌ अस्ति। | 


. ` तस्मात्‌ हे तात ध्रुव ! त्वम्‌ इतो मधु-बने गत्या, तत्र च 
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३० । साहित्य-सुघा 
NNN NNN NNN 


यसुना-जलेन त्रि-कालं सनात्वा, स्थिर आसनम्‌ अध्यास्य, यम- 
नियमान श्रत्वा, प्राणायामेन च मनो-मल दित्वा, मनसा भग- 
चन्तं, प्रसाद्‌-सुसुखं , चारु-नेत्रं , सुनासिकं, - श्रीवत्सः 
लाञ्छनं, मेघ-इयामं , पीताम्वरं, वन-मालिनं , चतुर्‌-सुजं , 
_ शङ्ख-चक्र-गदा-प्-घरं , किरीर-कुरडल-कस्तुभ-धरं, मनो- 
नयनाऽऽनन्द्‌-करं , वरदःश्रेष्ठं , हरिम्‌ पकाग्र-चित्तेनं ध्यायः | 


एवं ध्यायतः पुंसो मनो विषयेषु न सञ्जते, न च इन्द्रियेषु 
चाञ्चल्यम्‌ उपजायते, न चाऽपि तस्य किञ्चित्‌ प्राप्यं वा5व- 
शिष्यते । परां शक्किम्‌ अधिगच्छति, या योगिभिर्‌ अपि 
दुलभा भवति । 


SN 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२-नीचे लिखे पदों का अर्थ करो- | 
अधिरोहति । दुर्वचांसि | देवा उनुरूपम्‌ | स्पर्धाम्‌ । 
३--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
अप्रमानेऽपि । लोकाउनुगह-ततरः । ग्राप्नोत्यन्यजन्मनि | 
४--निम्नलिखित समासों का विग्रह करो और उनके नाम भी 
बताओ- ; 
पूर्व-जन्म-कतम्‌ । देवाउनुरूपस । पीताखरस्‌ । | श्रीवत्स- 
लाञ्छनम्‌ । l 
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TRATTA: पाठ; 

saqna (३) . 
एवं नारद्‌-चचः YA ध्रचस्‌ तं प्रदक्तियी-कृत्य प्रणम्य 
च मधु-चनं ययौ । एवं धरवे तपो-चनं गते सति नारद उत्तानः 
पाद्‌-नगरं गत्वा पूजितः सन्‌ पुत्रःशोकाऽऽतुरं तं राजानं 
जगाद्‌-राजन्‌ ! शुप्केणं सुखेन दीधे कि ध्यायसि? 
ततो राजा प्राह--त्रह्मन्‌! खी-जितेन मया पश्च-वर्षों वालो 
नगराद्‌ निर्वासितः । भगवन्‌! किं वने शान्तं चुधितं 
शयानं तं बुकाऽऽदयो न खादन्ति? अहो, स्त्री-जितस्य मे 
नृशंसत्वं पश्य | प्रेम्णाऽङ्कम्‌ आरोडुम्‌ इच्छन्तं तम्‌ अहं 
नाऽभ्यनन्दम्‌ । ॒ 


नारद उवाच--हे , राजन्‌ ! यस्य यशो विश्वं व्याप्तोति, 
तेन सर्व-शक्तिना श्रीहरिणा संरक्षित भव त्वं मा स्म 
शोचः। स तव पुत्रो देवेर्‌ अपि कतुम्‌ अ-शक्यं कमे इत्वा 
त्रि-ललोक्यां ते यशो विस्तारयञ्‌ छीघ्रम Aa ए)प्यति। इति 
` नारदो(द उ)क्क थुत्वा राजा राज-तच्मीम्‌ अप्य(पि अ)नाइत्य 
राजि-दिवं पुत्रम्‌ एव चिन्तयामास । 


uag तु मधुबन रत्वा तां रात्रिम्‌ उपोष्य च TRST- 
चित्त: सन्‌ हरि पूजयामास । हरिर्‌ अपि गरुडम्‌ आरुह्य मुः 
बने ययौ । तदा धवो हृदि-स्थे सहसै(सा ए)वाऽन्तर्हितं इष्ट्या 


` 
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३२ fa साहित्य-स॒धा 


WA AAA AA AAA IA Sr 


व्युत्थितः सन्‌ यारशोऽन्तःकरणे स्फुग्तिस्‌ तादशम पव 
चहिः स्थित ददश | 

तद्‌-दशैनेन जात-सेश्चमस्‌ तं लोचनाभ्यां पिवन्न्‌ इव भूमी 
दर्ड-वत्‌ प्रणनाम । ततो हरिः स्व-गुणान्‌ वक्तुम्‌ इच्छन्तं ते 
ज्ञात्वा तस्य कपोले शाङ्केन स्पश कृतवान्‌। तदा शङ्क-स्पशी- 
मात्रेणो(ण-उ)त्पन्न-शानः स ध्रुवो भक्त्या तं हरि तुष्टाव । 


अभ्यास 


१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२-नीचे लिखे पदां में शब्द, विभक्ति और वचन बताओ- 
वचः । सति । परेम्णा | त्रिलोक्याम्‌ । सर्वशक्तिना | सन्‌ । 
३--नीचे लिखे शब्दों में संधि-छेद करो- 
. यथा चोक्कम्‌ । हरिरपि । यशो विश्वम्‌ । चिन्तयामास । 
४-नीचे लिखे पदां के अथे लिखो- 
: रात्रिंदिवम्‌ । इष्ट्वा । तुष्टाव । 
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द्वार्निशत्‌-तमः पाठः 
A 
घु-्कारत्स (५) 


हे नाथ! तच चरर-कमल-ध्यानेन RNANA च यत्‌ 
Ja स्यात्‌ , ताइशं सुखम्‌ अन्यतः कुतोडपि न लभ्यते। 
हे जगदू-इश ! त्वयि भक्ति कुवेता साधूनां सदा समागमो मे 
भूयात्‌ । येना5ह भव-सागरं संतरेयस्‌। 


यस्‌ त्वं भक्काउजुग्रह-तत्परः सन्‌ भक्कानां वरदो सूत्वा 
तान्‌ सर्वा 55पद्धयो रक्षसि, तसमै श्रीवाखुदेवाय भवते नमः । 
पदं तेनाऽभिष्डुतो हरि; प्रीतः सन्न इदम्‌ आह-- 
हे शुच ! तव वाज्छितम्‌ अहं वेझि, तच च ते द्दामि। तव 
कल्याणम्‌ अस्तु । यन्न निहितं अह-नक्षत्र-ताराणां चक्रं, 
यच्च च लोक-्य-नाशेऽप्य(पि अ)नश्वरं , तद्‌ भुव-पदं ते 
दत्तम्‌ अस्ति। | 

तब पितरि पृथिवीं तुभ्यं द्त्वा वनं गते सति त्वं राज्यं 
करिप्यसि, त्वदू-भ्रातरि च उत्तमे खुगयायां नष्टे सति तद- 
' माता खुरुचिस्‌ तम्‌ अन्विष्यन्ती दावाऽझ्ि प्रवेच्यति । 
युनस्‌ त्वं यज्ञेर्‌ बहुभिर्‌ माम्‌ इष्ट्वा, इह लोक उत्तमो(म-उ)- 
न्तमान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा5न्ते मां संस्मरिष्यसि । ततः सप्तषीणाम्‌ 
ड़परिष्टात्‌ सर्व-लोक-नमस्कृतं मत्‌-स्थानम्‌ अचलं गम्रिष्यसि । 
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इत्यु(इ उ)क्त्वा भगवान YA पश्यति स्व-घाम जगाम | 
भवो<पि स्व-मनोरथं प्राप्य पुरं न्यवतेत | 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो। 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-काये बताओ- 
कुतोपि । येनाष्हम्‌ । यच च । पुनस्त्वम्‌ । 
३--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति और वचन बताओ- 
FATA । तेन-। आपद्भ्यः VAAR । पश्यति । अन्विप्यन्ती । 


४--नीचे लिखे पदों में धातु, काल, पुरुष और वचन लिख 
. कर अपने वाक्यों में प्रयोग करो- 


“ स्यात्‌ । रक्षसि । करिष्यसि । न्यवर्तत । 


हर (०४! य 
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साहित्य-सुधायां IAT: 
त्रय॒स्त्रिशत्‌-तमः पाठः 
KOLARA 


भाषासु मुख्या मधुरा, 
तस्यां हि काव्यं मधुरं, 
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, 
मूढैः पाषाण-खण्डेषु , 
e स्लान-मुखी जाता, 
( सुभाषित-रसस्याओ्ओ ; 
कान्‌ एच्छामः सुराः स्वर्ग, 
कि वा काव्य-रसः स्वादुः, 
सुभाषितमयेर्‌ द्रव्यैः , 
सोऽयं  प्रस्ताव-यज्ञेषु, 


दिव्या गीर्वाण-भारती | 

तत्र चाऽपि सुभा षेतम्न ॥१॥ 
जलम्‌ अन्नं सुभाषितम्‌ | 
रत्न-सज्ञा विधीयते ॥२॥ 
शर्करा चाऽइमतां गता। | 
सुधा भीता दिवं गता ॥३॥ 
निवसामो वयं gf । 

किं वा स्वादीयसी सुधा ॥४॥ 
संग्रह न करोति यः। 

का प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 
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अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--निम्नलिखित पदा का अथं लिखो- 
“  गीवणि-भारती । पापाण-खर्डेयु। सुधा । द्रव्येः । 
३--निम्नलिखित पदां में विग्रह करो- 
पाषाण्‌-खण्डः । काव्य-रसः । प्रस्ताव-यज्ञः । 


भु--नीचे लिखे पदों में धातु, लकार, पुरुष और वचन का 
` निर्देश करोः- 
पृच्छाम: ! करोति । ग्रदास्यति । 
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चतुखिशत्‌-तमः पाठः 


फहालिकाः 


अस्ति कुक्षिः शिरो नाऽस्ति 

बाहुर्‌ अस्ति निर-अङ्गलिः | 
अ-पदो नर-भक्षी ` च 

यो जानाति स॒ पण्डितः ॥१॥ ` 
अ-पदो दूरगामी च 

साऽक्षरो न च पण्डितः | 
AJT स्फुटवक्ता च i 

यो जानाति स पण्डित; ॥२॥ 


बृक्षाऽग्रवासी न च पक्षि-राजस्‌ l 
o न्निनेत्र-धारी न च शुल-पाणि; | 
त्वगू-वस्त्र-घारी न च सिद्ध-योगी 
जले च थचे न घरो न मेघ; ॥३॥ 
कुलालस्य Tusa अथ 
तद्‌-अथे हस्तिनापुरे । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F त्यस Chennai and eGangotri y 
AUNGA HAI | : 


TN Od Aa ada ada aaa nina AAO ती ली ली? 


लङ्कायाम्‌ अपि तद्‌-युग्म 
यो जानाति स॒ पण्डित; ॥४॥ 


km. 


प्रहेलिकाया के उत्तरः- | 

१--बरम (कवच) युद्ध में सैनिकों के शरीर की रक्षा का एक 
साधन | 

२--पत्र (पोस्टकाडे) । 


३--नारियल । 
2--कुम्भ (कुम्भकार के घर), कणे (हस्तिनापुर में), कुम्भ-कर्ण 
(mgt में) aai ` | 7 
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पञ्चत्रिंशत्‌-तमः पाठः - 
कण्कस्य पशुःन्फालक र्यः 
`पशु-पालो महा-सुग्धः, कोऽप्या(पि आ)सीद्‌ धनवान्‌ बने | 
तस्य धूर्ताः समाश्रित्य, मित्रस्ते बहचोडमिलन ॥१॥ 


ते त जगहुर्‌, आढथस्य, सुता नगर-वासिनः | 
त्वत्‌-कृते याचिताऽस्माभिः, सा च पित्रा ARAT ॥२॥ 


तच्‌ छृत्वा स ददो तुष्टस्‌, WAST त॑ च ते पुनः । 
विवाहस्‌ तव सम्पन्न, इत्यू(ति ॐ)चुर्‌ दिवसैर्‌ गतै॥३॥ 
ततः स सुतरां तुष्टस्‌, तेभ्यो भूरि धनं ददौ । 
दिनेश च ते वदन्ति स्म, "पुत्रो जातस्‌ AR’ ते ॥४॥ 
ननन्द तेन सर्वे च, मूढस्‌ तेस्यः समर्प्यं स; ।` | 
पुत्र प्रत्यु(ति उ)त्सुकोऽस्मीति, प्रारोदीच्‌ चाऽपरेऽहनि ।।५॥ 
WA चाऽऽदत्त रोकस्य, हासं धूर्तैः स वश्चितः | 
पशुभ्य .इव संकान्त-ज्ञडिमा  पद्यु-पालकः ॥६॥ 


ल्‍ 
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अभ्यास 
'१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२-»लीचे दिए पदों में संधि-कार्य सममाओ- 
जातस्तवेति । गत्युत्सुकोऽस्मीति। इत्यूचुर्‌ दिवसेः। रुदेशचादत्त। 


३--निम्नलिखित पदों में धातु शब्द; विभक्ति पुरुष वचन 
बतला कर अथं बताओ- 


अहनि । तेभ्यः। अस्मि । नगर-वासिनः । आसीत्‌ । 
४-नीचे लिखे शब्दों के सव विभक्तियों में रूप लिखो- 
धन-वत्‌ । पितृ । अहन्‌ । 


Sat 
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षट्त्रिशत्‌-तस; पाठः 
अरत-शपथा; ( ३ ) 

कैकेयी भरतं चो(च उ)भाव्‌ अधिक्षिप्य पुनः-पुनः | 
विछुठन्तीस्‌ अधो भूमों छिन्न-पक्ष-खगीम्‌ इच ॥ १ ॥ 
पुत्र-पुत्रवधू-भते-वियुक्तां शोक-विहलाम्‌ । 
विलपन्तीम्‌ उवाचे(ब इ)दं कौसल्यां भरतस्‌ तदा ॥ २॥ 
भरत उवाच 

आर्ये ! कस्माद्‌ अ-जानन्तं, गहसे मास्‌ अ-करमपम्‌। 
विपुलां च मम प्रीति, स्थिरां जानासि राघवे॥ ३ ॥ 
कृता शाख्राऽहुगा बुद्धिर्‌, मा भूत्‌ तस्य कदाचन । 
सत्य-सन्धः सतां श्रेष्ठो, यस्याऽऽ्योऽनुमते गतः ॥४॥ 
बलि-पड्‌-भागम्‌ उद्धत्य, चपस्याऽरक्षितुः प्रजाः । 
अ-धर्मो योऽस्य,सोऽस्याऽस्तु, यस्याऽऽयेऽचुमते गतः।।५।। ` 
' गाञ्च च स्पृशतु पादेन, गुरून्‌ परिबदेत च । 
मित्रे द्ह्मेत सोऽत्य(ति-अ)थं, यस्याऽऽयोऽचुमत गतः।।६।। 
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विश्वासात्‌ कथितं किञ्चित्‌ , परिवादं मिथः क्कचित्‌ । 
AUT स॒दुष्टाऽऽत्मा, यस्याऽऽर्योऽनुमते गतः || ७ ॥ 
पुत्र-दारेश च भृत्येश च, स्व-ग्ृहे परिवारितः । 
स एको मिष्टम्‌ अश्नातु, यस्याऽऽयोऽनुमते गतः ॥ ८॥ 
राज-स्त्री-बाल-वृद्धानां , वधे यत्‌ पापस्‌ उच्यते | 
भृत्य-त्यागे च यत्‌ पापं, तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ || ९ ॥ 
संग्रामे aè च, शत्रु-पक्ष-भयङ्करे | 
3 पलायमानो वध्येत, यस्याऽऽयोऽनुमते गतः॥१०॥ 
माऽस्य धर्मे मनो भूयाद्‌ , अ-धर्म स निपेवताम्‌ । 
'अ-पात्रे पात्रतां पश्येद्‌ , यस्याडर्ड्योडनुमते गतः ।। १ १॥ 
सञ्चितान्य(नि अ)स्य वित्तानि, विविधानि सहस्रशः | 
दस्युभिर विप्रल॒ुप्यन्तां, यस्याऽऽयोऽनुमते गत; ॥१२॥ 
एवं तं शपथः कष्टैः, शपमानम्‌ अ-चेतनम । 
भरतं शोकसंतर्सत , कौसल्या वाक्यम्‌ अन्रबीत्‌ | १३॥ 
कौसल्योबाच । 

'खम्‌ इदं पुत्र !, भूयः समुपजायते | 

शपथैः शपमानो हि, आणान्‌ उपरुणत्सि मे ॥१४॥. 
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अभ्यास 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 

२-नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्तिं और वचन बताओ- 
भूमी | अ-जानन्तम्‌ । अस्य । मम | 

३--नीचे लिखे क्रिया-पदों में धातु, पुरुष और वचन बताओ- 
गहसे । जानासि । दरुह्येत । अश्नातु । 

४--नीचे लिखे पदों का केवल अर्थ करो- | 
अधिक्षिप्य । अ-कल्मषम्‌ । A । RIAI 
शपमानः | 

४--नीचे लिखी संख्याओं के पद्या का केवल अथं बताओ- 
५।७।१०।१३। ` 


six 
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सप्तत्रिशत्‌-तमः पाठः 
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; भरत उवाच 

` तथ्याऽतथ्यम्‌ अ-जानन्त्या, भाषितं यत्‌ त्वयाऽनघे । . 
बज्न-तुल्यम्‌ अहो वाक्यं, मेऽन्तर्‌ गडगडायते ॥१॥ 
` शृणु मातर बदाम्य(मिअ)न्यदू, यत्‌ ते तुष्टिकरं भवेत्‌ । 
श्रुत्वाऽपि चेदू' न विश्वासो, भूयात्‌ ते करवाणि किम्‌ ॥२॥ 
माऽऽत्मनः सन्ततिं द्राक्षीत्‌, स्तेषु ` दारेषु दुःखितः ।' 
आयु; समग्रम्‌, ANA, यस्याऽऽयोऽलुमते गतः॥३॥ 
कपाल-पाणिः पथिबीम्‌, अटता NAN: । 
भिक्षमाणो यथो(था ३)न्मत्तो, यस्याऽऽयाऽनुमते गतः।।४॥ 
यदु अझ्नि-दायके पापं, यत्‌ पापं गुरुतल्प-गे । 
बाल-घाते च ` यत्‌ पापं, तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥५॥ 
देबताऽतिथि-साधूनो, पित्रा(द-आ)दीनां विशेषतः । 
मा स्म कार्षीत्‌ स शुश्रपा, यस्याऽऽर्याऽनुमते गतः UA 
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बहुपुत्रो दरिद्रश्‌ च, ज्वराऽऽदि-रोग-पीडितः। 
यायात्‌ स सततं $i, यस्याऽऽयऽलुमते गतः ॥७॥ 
पानीय-दूपके पापं, यत्‌ पापं विष-दायके । 
पर-ख्ली-धपणे यच्‌ च, तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥८॥ 
एवं gA] शापैः, शपमानं Ua । 
परिष्बञ्याऽङ्कम्‌ आनीय, भरतं MTANGA ॥९॥ 
मा रोदीर्‌ वत्स! मद-वाक्यस्‌ , 
शृणु यत्‌ ते वदास्य(मि अहस्‌ । 

नाऽस्ती(खि इ)दानीं त्वयि क्षोभो, 

` ममेति ह्य(दि ओवधारय ॥१०॥ 


अभ्यास 
_ १--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों का अथे करो- 
तुश्किरम्‌ । गुरुतल्पगे । वालघाते । परस्त्रीधर्षणे । 
_ इ३--नीचे लिखे पदों में धातु ओर प्रत्यय बताओ- | 
माषितम्‌ | भिक्षमाणः । करवाणि । शु । यायात्‌ | 
४--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
लयानधे । यस्यायोनुमते । मद्वाक्यस्‌ । नास्तीदानीम्‌। 


, ९७ 9205 
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अष्टत्रिंशत्‌-तमः पाठः 
ग्रज़न-विकादू 
अजुन उवाच 

इष्ट्वे(द्ठा इ)मं स्व-जन कृष्ण!, युयुत्सु सम्मुपस्थितम्‌ ॥१॥ 
सीदान्ति मम गात्राणि, मुख च पारशुष्यति। 
वेपथुश च शरीरे में , रोम-हर्पश्‌ च जायते ॥२॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌, त्वक्‌ चे(न ए)व पारिदद्यते । 
न च शक्नोम्य(मि थ)वस्थातु, ्रमती(तिश)व च मे मनः॥ ३॥ 
निमित्तानि चे पश्यामि, विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि, हत्वा स्व-जनम्‌ आहवे ॥४॥ 
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण, नच राज्य सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविन्द , कि भोगैर्‌ जीवितेन वा॥५॥। : 
येपाम्‌ अर्थे काङक्षितं नो, राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽत्रस्थिता युद्वे, प्राणांस्‌ त्यक्त्वा धर्नान च ।।६॥ 


आचायाः पितरः पुत्रास्‌, तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः AIN: पौत्राः, शयालाः संबन्धिनस्‌ तथा ॥७॥ 
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साहित्य-सुधा १०७ 


एतान्‌ न हन्तुम्‌ इच्छामि, घ्नतो5पि. मधु-सदन ! 
अपि त्रेलोक्य-राज्यस्य , हेतोः, कि नु मही-कृते ॥८॥ 
निहत्य घातेराष्ट्रान्‌ नः, का प्रीतिः स्याज्‌ जनादन! 
पापम्‌ एवाऽऽश्रयेद्‌ अस्मान्‌ , हत्वेतान्‌ आततायिनः ॥९॥ 
तस्माद्‌ नाऽही वयं हन्तु, धातेराष्टरान्‌ स्व-वान्धवान्‌। 
स्व-जनं हि कथं हत्वा, सुखिनः स्याम माधव॥ १०॥। 
यद्य(दि अ)प्ये(षि एते न पश्यन्ति, लोभोपहत-चेतसः । 
कुल-क्षय-कृतं दोष, सित्र-द्रोहे च पातकस्‌ ।। ११॥ 
कथं न ज्ञेयम्‌ अस्माभिः, पापाद्‌ अस्माद्‌ निवर्तितुम्‌ | 
कुल-क्षय-कृत॑ दोष, प्रपश्याङ्किर जनार्दन ॥१२॥ 
ggl प्रणश्यन्ति, कुल-घमाः. सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नस्‌ , अ-धर्मो5मिभवत्यु(ति उ)त | १३॥ 
अ-घर्माऽभिभवात्‌ कृष्ण !, प्रदुष्यन्ति कुरु-ख्रिय; | 
स्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णसंकरः ॥१४॥ 
संकरो . नरकायैव , कुल-ध्नानों कुलस्य च | . 
पतन्ति पितरो (हि ए)षां, छप्त पिण्डोदक-क्रिया; ॥ १५॥ 
दोषैर्‌ एतेः कुल-ध्नानां, वर्ण-संकर-कारके! | | 
उत्साद्यन्ते जाति-धमीः, MTA शाश्वताः || १६॥ 


NS AN 
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उत्सन्न - कुल - धर्माणां , मनुष्याणां जनार्दन | 
नरकेऽनियतं वासो , भवतीत्य(ति अ)चुशुश्रम। १७॥ 
अहो बत महत पापं, कतुं व्यवसिता वयस्‌ । 
यदू राज्य-सुख-लोभेन, हन्तु स्व-जनम्‌ उद्यता। ॥ १८॥ 
यदि माम्‌ अ-प्रतीकारम्‌, AA शख्र-पाणयः | 
घातेराष्ट्रा रणे इन्युस्‌, तन्‌ मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥१९॥ 
जय उवाच | 
एवम्‌ उक्त्वाउ्जुनः संख्ये, रथो(य-उ)पस्थ उपाविशत्‌ । 
Ram स-शरं चापं, शोकसंविभ्न-मानसः ॥२०॥ 


ज 


ANN AN ANNI 


अभ्यासं 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे स्थलों में संधि-कार्य दिखाओ- 

दष्ट्वेमम्‌ । अमतीव | त इमेअस्थिताः। भवतीत्यनुशुुम। 
३--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति और वचन का 

| निदेश करो- 

श्रेय: । येषाम्‌ । पितरः | सम्बन्धिनः । महीकृते । घ्नतः । 
४--नीचे लिखे क्रिया-पदों के विषय में परिचय दो- 

सीदन्ति परिदह्यते । आश्रयेत्‌ । अणश्यन्ति । जायते । 
५--नीचे लिखे शब्दा का केवल अथे लिखो- 

युयुत्सुम्‌ । स्वजनम्‌ | घातराष्टरान्‌ । उत्साद्यन्ते | 


SS 
की १२, 
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एकोनचत्वारिंशत्‌-तमः पाठ; 

हेमन्त-ङणन च 
वसतस्‌ तस्य तु सुखं, राघवस्य महाऽऽत्सनः। 
शरद्‌-व्यपाये हेमन्त, ऋतुर्‌ इष्टः प्रवतेते ।। १॥ 
प्रदः कलश-हस्तस्‌ तु, सीतया सह वीर्यात्‌ । 
पृष्ठतोऽलुत्रजन्‌ आता, सौमित्रिर्‌ इदञ्‌ अत्रवीत्‌ IRI 
अये स कालः संग्राप्त, प्रियो यस्‌ ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाऽऽभाति, येन संवत्सरः शुभः ॥ दे ॥ 
प्रकृत्या हिम-कोशा(र-मा)ढ्यो, दूर र्यश्च सांप्रतम्‌ । 
' यथार्थ-नामा सुव्यक्तं, हिसवान्‌ हिमवान्‌ RRIS 
मृदु-सर्‍यीः स-नीहाराः, पड़-शीताः समाहिताः । 
शून्याऽरण्या हिमँ-घ्वस्ता, दिवसा भान्ति साप्रतम्‌ || ५ || 
रबि-संक्रान्त-सौभाग्यस्‌ , तुषाराऽरुण-मण्डलः। . 
निःखासाऽन्ध इवा55दईश्‌ , चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ ६ || 
प्रकृत्या शीतल-स्पर्शों, हिम-विद्धश्‌ च सांप्रतम्‌ । 
प्रवाति पश्चिमो वायुः, काले हि-गुण-श्ञीतलः ॥७॥ 
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मयूखैर्‌ उपसर्पद्धिर , हिम-नीहार-संवृत्तः । 
दूरम्‌ अप्यु(पि उ)दितः खयः, TISE इव रक्ष्यते ॥८॥ 
एते हि समुपासीना, बिहगा जल-चारिणः | 
ना5वगाहन्ति सलिलम्‌ , अ-प्रगरभा इवाऽऽहवस्‌॥९॥। 
बाष्प-सछन्न-सलिला , रुत-विज्ञेय-सारसाः । 
हिमा55द्रे-बाछकास्‌ तीरैः, सरितो भान्ति सांग्रतम्‌ ॥१०॥ 


= 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दा में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२- नीचे लिखे शब्दों का पद्‌-परिचय बताओ- 
१ विद्ध संग्रा्ः। समुपासीनाः। वसतः । JATA । 
३-नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य-परिवतंन करो- 
सोमित्रिर्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ । चन्द्रमा न प्रकाशते | 
४--नीचे लिखे पदां में विम्रह-चाक्य, समासों के नाम और 
अथ बताओ- 
` यथार्थनामा । शीतलस्पराः । कलशहस्तः। RARE: । 
, ५--नीचे लिंखे पदों का केवल अथे बताओ- 
' अहः । आढ्यः | समाहिताः । ARW ATEAN । 
आहवम | वायम्‌ | द 


> 


AA 
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चत्वारिशत्‌-तमः पाठः 
कमे-कविफाकः 
युधिष्ठिर उवाच 


यद्य(दि ओस्ति दत्तम्‌ इष्टं वा, तपस्‌ À तथेब च । 
शुरूणा चाऽप JAN, तन्‌ म त्राह पितासह ॥१॥ 
भीष्म उवाच 

आत्मनाऽनर्थ-युक्तेन, पापे . निविशते मनः । - 
स्व-कम-कलळुषं कृत्वा, कृच्छे लोके विधीयते ॥२॥ 
दुभिक्षाद एव दुमिक्षं, केशात्‌ केश भयादू भयम्‌। 
मृतेभ्यः प्रसृतं यान्ति, दरिद्राः पाप-क्ारिणः ।।३॥ 
उत्सवाद्‌ उत्सवं ` यान्ति, स्वर्गात्‌ स्वगे सुखात्‌ सुखम्‌। 
श्रद्धानाश्‌ च शान्ताश्‌ च, USA: शुभ-फाङ्गिणः। ४।। 
ARIN, सर्प-चोर-भयेषु च । 
हस्ता55्वापेन गच्छन्ति, नास्तिकाः किम्‌ अतः परस्‌॥५॥ 
प्रिय-देवा55तिथेयाश॒ च, वदान्याः प्रिय-साधवः । 


क्षेम्यम्‌ आत्मतां मांगेम्‌ , आस्थिता हस्तदक्षिणस्‌॥६॥ 
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पुलाका इंच सान्येषु, पुत्तिका इत्र पक्षिषु । 
तद्‌-विधास्‌ते मनुष्याणा, येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥७॥ 
gi अपि धावन्तं, विधानम्‌ अजुधावति । 
शेते सह शयानेन, येन येन यथा कृतम्‌ ॥८॥ 
उपतिष्ठत. तिष्ठन्सं , गच्छन्तम्‌ अचुगच्छति | 
करोति कुर्वतः करम, च्छायेवाऽनुविधीयते ॥९॥ 
थेन येन यथा यदू यत्‌, पुरा कर्म समीहितम्‌ । 


4 ०० oS 


तत्‌ तद्‌ एकतरो भ्रुडक्ते, नित्यं विहितस्‌ आत्मना ॥१०॥ 
स्व-कर्म-फल-निक्षेपं , विधान-परिरक्षितस्‌ । _ 
भूत-ग्रामम्‌ इमं कालः, समन्तात्‌ परिकर्षति ॥११॥ 
अ-चोद्यमानानि / यथा , पुष्पाणि च फरानि च | 
स्व-कालं नाऽतिवरतन्ते, तथा कर्म पुराकृतम्‌ ॥१२॥ 
संमानश्ञ चाऽग्रमानश च, ामाऽलाभो क्षयो(य-उ)दयो । 
प्रबृत्ति निवप्ते, विधानाऽन्ते पुनःपुनः ।।१३॥ 
आत्मना विहित दुःखम्‌, आत्मना विहितं सुखम्‌ । 
र्भ-शय्याम्‌ उपादाय, अज्यते पौषेदे हिकस्‌ ॥१४॥ 
बालो युवा च बृद्धश्‌ च, यत्‌ करोति शुभाऽशुभम्‌ । . 
तस्यां तस्याम्‌ अवस्थायां, ` तत्‌ फलं . प्रतिपद्यते ॥१५॥ 


re ASI EEI AA की a 
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VOICE RM वती 
पथा TAL वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
HE ta कर्म, कर्तारम्‌ अचुगच्छति ॥१६॥ 

न्नम्‌ अग्रतो TA, पञ्चाच्‌ छुध्यति कश 

` उपवासैः . प्रतपानां, त्स ब | १ 

| म्‌ ॥१७॥ 
दीर्ष-कालेन तपसा, सेवितेन aa । 
धमे-नि्त-पापानां , संपद्यन्ते मनोरथाः ॥१८॥ 
IAA इदाऽ अकाशे, मत्स्यानाम्‌ इव चो(च उदके | 
पद यथा न इश्येत, तथा ज्ञान-बिदा तिः ॥ १९॥ 
अरम्‌ अन्यैर्‌ उपालस्मेः, कीतितैश्‌ च व्यतिक्रमैः | 
WA चाञ्चुरूपं च, कतेच्य हितम्‌ आत्मनः ॥२०॥ 

. अस्यास. यज 
हु e के सार को अपने शब्दों सें घहुत संक्षिप्त करके 
२--नीचे लिखे शब्दों के अथे लिखो 
` gamı निविशते । स्व-कर्म-कलुषम्‌ । छच्छे | धनाढ्याः | 
व्याल-कुब्जर-दुगेंए । हस्तावापेन । IRTEN: हस्तदक्षिणम्‌ । 
इलाका: । पुत्तिकाः । शयानेन | समीहितम्‌ । अ-चोद्यमानानि। 
RAR । यर्भ-शय्याम्‌। क्षयोदयों । धर्म, 
- निर्षत-पपाचाम्‌। उपालम्बै; । पेरलम्‌। | 
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` ` एकचत्वारिशत्‌-तमः पाठः = 
` झराजकत्ता-हानयः 


अ-सँशझयं विना राज्ञा, 


अन्ये तमसि AKI 


' हुरेखुरु mAN, 
हन्युरं व्यायंच्छमानांश्‌ च, 
ममेदम्‌ इति लोकेऽस्मिन्‌, 
न दारा न च JA: स्यादू, 


घमीऽधर्मस्य मर्यादा, 


विष्वग्‌ -रोपः प्रवतेत,. 


अ-धमः प्रगृहीतः स्याद्‌, 


मातरं पितरं ` दृद्धम्‌ , 


ङ्किरनीयुर अपि हिस्युर वा, 


वध-वन्ध-परिङ्लेशो y 
ममत्व च न विन्देयुर, . 


विनद्येयुर्‌ इमाः प्रजा; । 
अ-गोपाः पशवो यथा ॥ १॥ 
दुबैलानौ परिग्रहान्‌ । 

यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
न भवेत्‌ संपरिग्रहः । ` 

न .घनं न परिग्रहः ॥ हे ॥ 
WASI आशु लोकतः | 

यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बहुधा ARI । 
यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


-आचार्यम्‌ अतिथि गुरुम्‌। 


यदि राजा न पाल्येत्‌॥ ६ ॥ 
-नित्यम्‌ अर्थवतां भवेत्‌ । 


यदि राजा न पालयेत्‌ .। ७ ॥ 
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TR साहित्य-सुघा | ११२ 
अन्ताश चा5काल एव स्युर्‌ , लोकोऽयं दस्युसाद्‌ भवेत्‌। 
पतेयुर नरक घोरं, यदि राजा न पालयेत्‌॥ ८ ॥ . 
न योनि-दोषो वेत, न कृषिर्‌ न वणिक-पथः। 
सञ्जेद्‌ धर्मस्‌ त्रयी न स्याद्‌, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
न यज्ञाः सप्रवतेयुर्‌ , विधि-वत्‌ स्वा(डु भा)प-दक्षिणां: । 
न विवाहाः समाजो वा, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१०॥ 
न॒ बुपाः ARA, न अध्येरंश च गर्गराः । 
घोषाः प्रणाशं गच्छेयुर्‌, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥११॥ 
न संवत्सर-सत्राणि, तिष्ठेयुर अ-छुतो-भयाः | 
विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१२॥ 
ब्राह्माणाण्‌ चतुरो वेदान्‌, नाऽधीयीरंस्‌ तपस्विनः । 
`. विद्यास्नाता व्रत-स्नाता, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१३॥ 
न लभेद्‌ धर्म-संडलेपं, हत-विप्रहता जनः ।. 
हर्ता स्वस्थे(स्-ई)न्द्रियो गच्छेद्‌, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१४॥ 
हस्ताद्‌ ध(ह)स्त परियुषेद्‌, भिश्रेरन्‌ सर्ब-सेतवः । | 
भयाऽऽतं विद्रवेत्‌ सर्वे, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१५॥ 
. अ-नयाः संम्रवर्तेरन्‌, भवेद्‌ पै वर्ण-संकरः । 
दुर्भिक्षम्‌ आविशेद्‌ राष्ट्र, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१६॥ 
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११६ . साद्दित्य-सुघा 

अस्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बंहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों का अर्थ करो- 


' 'परिपहान्‌ | दाराः | विष्वक्‌ । परीतः । क्विरनीयुः । RE: | 
वध-बन्ध-परिक्लेशः । दस्युसात्‌ । योनिदोषः । मज्जेत्‌ । 
त्रयी । स्वातःदक्षिणाः | इषाः । गर्गराः । अधीयीरन । 

_ धर्म-संशलेषस । परिमुपेत्‌ MARA । FIGA | 

३--नीचे लिखे पदों में संघि-छेद करो- | 
पशवो यथा । लोकोञ्यम्‌ | बाह्मणाऱचतुरो वेदान्‌ । 
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द्विचत्वारिंशत्‌-तमः पाठः 
फह्लाद-करितस (१) 

त्रेय ! श्रयतां सम्यक्‌, चरितं तस्य धीमतः A 
रह्मदस्य सदो(दा दारः, चरितस्य महाऽऽत्मनः ॥१॥ 
दितेः पुत्रो महा-वीयों, हिरण्य-कशिपुः पुरा । 
त्रैलोक्यं वशम्‌ आनिन्ये, ब्रह्मणो वर-दपितः ॥२॥ 
` पानाञ्ञ्सक्त महाऽऽत्मानं, हिरण्य-कशिपु' तदा । . . 
उपासांचक्रिरे सर्वे, सिद्ध-गन्धर्य-पन्नगाः ॥३॥ | 
तस्य, पुत्रों महा-भागः, प्रहादो नाम विभ्रतः | 
पपाठ: . बालपाठ्यानि, शुरु-गहे गतोऽर्मकः ॥४॥ 
एकदा तु स धमीऽऽत्मा, जगाम शुरुणा सह । 
पानाऽऽसक्तस्य . पुरतः, पितुर्‌ दैत्य-पतेस्‌ तदा ॥५॥ 
' पाद-अणामाऽचनतं ` , तम्‌ उत्थाप्यः पिता तुतम - 
हिरण्य-फशिपुः ग्राह, IEA, अमितौ(तःओ)जसम्‌ ॥६॥ | 
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हिरण्यकशिपुर उवाच 
पठ्यतां भवता वत्स, सार-भूतं सुभाषितम्‌ । 
कारेनै(न ए)ताबता यत्‌ ते, सदो (दा उ)युक्तेन शिक्षितम्‌ ॥७॥ 
sga उवाच 
शूयता तात वक्ष्यामि, सार-भूत SSA । 
समाहित-मना' भूत्वा , यदू मे चेतस्य्‌ अवस्थितम्‌ ॥८॥ 
अनादिःमध्याऽन्तम्‌ अ-जम्‌ , अश्द्धि-क्षयम्‌ अ-च्युतम्‌ । 
` प्रणतोऽस्मि महाऽऽत्मानं, सपे-कारण-कारणम्‌ ॥९॥ 
. पराशर उवाच र 
एवं निशम्य देत्ये(ल-इ)न्द्रः, क्रोध-संरक्त-रोचनः 
विलोक्य तद्‌-शुरुं प्राह, GRUSET: ॥१०॥ 
| हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच i 
नक्ष-बन्धो ! किम्‌ एतत्‌ ते, विपक्ष-स्तुति-सहितम्‌ । 
gat ग्राहितो' बालो, माम्‌ अवज्ञाय दुर्सते!॥११॥ ` 


poom 
RA ! न कोपस्य, वशस्‌ आगन्तुम्‌ अईसि । 
ममो(स उ)पदेश-जनितँ , नाऽयं वदति ते सुतः ॥१२॥ 


SOFE FETE O 
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- अभ्यास 
१--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति और वचन का निणेय 


करो- 
समाहितमनाः । चेतसि । महात्मानम्‌ । ते ।. एतावता । 


पितुः। बरह्मणः । | 
२--नीचे दिए धातु-रूपों के तुमुन्नन्त तथा क्तान्त रूप बनाओः- ` 
जनितम्‌ IQA: । अवज्ञाय । अवस्थितम्‌ । त्रिलोक्य । - 


'३--नीचे लिखे पदों का अथे स्पष्टतया लिखो- 
समाहित-मनाः । कोध-संरक्त-लोचनः । बहम-चन्धुः । विपक्ष 


स्तुति-संहितम्‌। 


i 
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` aa पाठः 
.. प्रहलाद-वारित्क (०) 
हिरणयकशिपुर्‌ उचाच 
अनुशिष्टोडसि केने(न ई)च्गू, वत्स! प्रहाद कथ्यतास्‌ । 
ममो(म Ja नेत्ये(ति ए)प, ग्रन्रबीति गुरुस्‌ तब ॥ १३) 
प्रह्माद उवाच 
शास्ता विष्णुर अ-शेषस्य, जगतो यो हृदि स्थितः | 
तम्‌ ऋते परमात्मानं, तात! कः केन शिष्यते ॥१४॥ 
` हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच 
कोऽयं विष्णुः सुदुखुद्धे, यं त्रवीषि पुनः-पुनः । 
जगताम्‌ ईश्वरस्ये(स्य इ), पुरतः प्रसभं मम ॥१५॥ . 
प्रह्मद उवाच 
न शब्द-गोचरो यस्य, योगि-ध्येयं परं पदम्‌ । 
यतो यश्‌ च स्वयं विश्वे, स विष्णुः परमेश्वरः ॥१६॥ 
हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच 
प्रमेश्वर-संज्ञोऽज्ञ ! , किम्‌ अन्यो मय्य(यि भ्रव स्थिते | 


तथाऽपि मतुकामस्‌ त्वं, प्रजवीपि पुनःपुनः ॥१७॥ 
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प्रह्माद उवाच 
न केवलं तात ! मम प्रजानों, 
स ब्रह्म-भूतो भवतश च विष्णुः 
धाता विधाता परमेश्वरश च . 
ग्रसीद कोपं कुरुषे किंमथस्‌ ॥१८॥ 
हिरणयकशिपुर्‌ उवाच 
निष्कास्यताम अयं दुष्टः, शास्यतां च गुरोर्‌ गृहे । 
योजितो दुर्मतिः केन, विपक्ष-विषय-स्तुतौ ॥१९॥ 
पराशर उवाच 
कालेऽतीते च महति, प्रह्लादम्‌ IRTE: | 
समाइयाऽञ्रवीत्‌ पुत्र ! गाथा काचित्‌ प्रगीयताम ॥२०॥ _ 
_ प्रह्माद उवाच 
यतः प्रधान-पुरुपौ यतश्‌ चै(च ए)तच्‌ चराऽचरम्‌। 
कारणं सकलस्याऽस्य, स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥२१॥ 
हिरण्यकशिपुर उवाच 
दु्बुद्धे ! Ame, वैरि-पक्ष-स्तवाद अतः । 
- अ-भय॑ ते प्रयच्छामि, साऽतिमूढ-मतिर्‌ भव ॥२२॥ 
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१२२ साहित्य-सधा 


ANNAN TT 
~ > 


प्रह्मद उवाच 
भयं भयानाम्‌ अपहारिणि स्थिते, 
सनस्य(सिम्न)नन्ते मम YA तिष्ठति | 
यस्मिन्‌ स्मृते जन्म-जरा5न्तका55दि- 
भयानि सर्वाण्य(णि अ)पयान्ति तात!॥२३॥ 
अभ्यास 
१--नीचे लिखे पदों में संघिच्छेद करो- 
. जेत्येषः । कोऽयम्‌ । केनेदक | मय्यवस्थिते । सर्वाण्यपयान्ति | 
२-नीचे लिखे पदों में. विम्रह-वाकय लिख कर उन समासों 
के नाम भी लिखो- . 
परमेश्वरः । वैरि-पक्ष-स्तवात्‌ । AGAU । ग्रधान-पुरुषी | 
aga घातु के साथ अनु, अति, अमि, वि और उप इन उपसर्गों 
. ` दोजोड़ कर वर्तमानकाल तथा भूतकाल के क्रियापदों में 
वाक्य बनाओ- . 
४--नीचे लिखें पदों का अर्थ बताओ- 
तम्‌ ऋते । मर्द-कामः । प्रसभम्‌ । विपन्त-विषय-स्ुतौ | 


जव 
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चतुश्चत्वारिशत्‌-तमः पाठः 
पहल्लाद-करितक (३) 
हिरण्यकशिपुर उवाच 
भो ओः सपा! दुराचांरस्‌, एनम्‌ अत्यन्त-दुर्भतिम्‌ । 
विष-ज्वाळाऽऽङुलेर्‌ वक्त्रैः, सद्यो नयत संक्षयस्‌ ॥२४॥ 
पराशर उवाच 
इत्यु(ति उ)क्तास्‌ तेन ते सर्पाः, कुहकास्‌ तक्षकाऽन्धकाः। 
अद्द्स्‌ तं समस्तेषु, गात्रेष्व(ड अ)तिबिपोल्बणा; ॥२५॥ 
त्वा(उ आ)सक्त-मतिः कृष्णे, दइयमानो महो (हा-)रगेः | 
न बिवेदाऽऽत्मनो गात्रं ,तत्‌-स्स्त्या(ति-आ)ह्वाद्‌-सस्थितः।। २६ 
सर्पा ऊचु 
देष्टा विशीर्णा मणयः स्फुटन्ति 
फूणेषु तापो हृदयेषु कम्पः । 
नाऽस्य त्वचः स्वल्पम्‌. अपीह भिन्नं 
| प्रशाधि दैत्येश्वर ! कार्यस्‌ अन्यत्‌ ॥२७॥ 
[ हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच 
ज्याल्यताम्‌ असुरा ! बहिर्‌, अपसपेत दिग्‌-गजाः! । 
वायो ! संमेधयाऽयिं. त्ये, TINI एष पाप-कृत्‌।२८॥ 
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SO NEA 


पराशर उवाच 
भहा-काष्ठ-चय-च्छन्नम्‌ , RAEI तत; । 
ग्रज्वाल्य दानवा वाहि, ददहुः ` स्वामि-नोदिताः ॥२९॥ 
yga उचाचं . 
तातै(त ! ऐोष चह्िः पवने(न ३) रितोऽपि 
न मां दहत्य(ति त्र -समन्ततोऽहम्‌ । 
पइयामि पञ्चास्तरणाऽऽस्तृताच, 
शीतानि सर्वाणि दिशा झुखानि ॥३०॥ 
- पराशर उवाच [ े 
अथ दैत्येश्वरं प्रोचुर्‌, भागवस्या55त्मजा द्विजाः 
>पुरोहिता महाऽऽत्मानः, साम्ना संस्तूय वाग्मिनः ॥३ १॥ 


पुरोहिता ऊचु े 
राजन्‌ ! नियम्यतां कोपो, NAST तनयं निजे । 
कोपो देव-निकायेषु, यत्र ते स-फलो यतः।।३२॥। 


' तथा तथैनं बाले ते, झासितारो त्रयं नृप ! 
यथा विपक्ष-नाशाय, विनीतस्‌ ते भविष्यति ॥३३॥ ' 


बालत्व . . सबै-दोपाणा, दैत्य-राजाऽऽस्पदं यतः 
ततोऽत्र कोपम्‌- अत्यर्थ) योक्तुम्‌ अदैसि नाऽभके ।।३४॥ 
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पराशर उवाच - 
एवम्‌ अभ्यथितस तैस्‌ तु, दैत्य-राजः पुरोहितः । 
gA निष्कासयामास, पुत्रं पावक संचयात्‌ ॥३५॥ 
ततो गुरु-गृहे. बालः, स वसन्‌ ब्राल-दानवान्‌ । ` 
अध्यापयामास मुहर , उपदेशाऽन्तर- शुराः ॥३६॥ 
अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति और बचनों का 
'विवेचन करोः- 
त्वचः ।' गात्रम्‌ । वसन्‌ । तनये, । अहम्‌ । RIA साम्ना | 
. शासितारः। | 
३--नीचे लिखे पदों में बिग्रह-बाक्य तथा समासों के नाम 
लिखोः- 
: ` गुरुगरहे । देत्यराजः । विषञ्वालाङुलंः । विपक्षनाशाय | 
सर्वदोषाणाम्‌। . 
_ ४--नीचे लिखे धातुओं के लोट्‌, लङ) विधिलिङ लकारों में 
. ` “कैसे रूप बनेंगे ! र 
aya ग्रशाधि | समेधय । Ka ; 
R= शब्दों का केवल अर्थ लिखो | 
यु यि । नोदिताः | अर्भके । वाग्मिनः । 
pao- छे 
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पञ्चचत्वारिशत्‌-तमः पाठ; 
_- छकोन्कणेकस (१) 
स तदा वालिने हत्या, सुग्रीवम्‌ अभिषिच्य च । 
घसन्‌ माज्यवतः एष्ठे, रामो लक्ष्मणम्‌ अभ्रवीत्‌ ॥१॥ 
अयं स कालः AMA, समयोऽद्य ASST: O, 
संपश्य त्वे नमो मेधैः, संब्वतं ARARA: ॥२॥ 


,भेघोदरःविनिश्चक्ताः +: कपर-दल-शीतलाः ~ 


शकंयम्‌ अञ्जलिमिः पातु, वाताः केतक-गन्धिनः ॥३॥ 
एष फुछांऽशुनः शैलः, केतकैर्‌ अभिवासितः | 

सुग्रीव इब शान्ताऽरिर्‌ , धाराभिर्‌ अभिषिच्यते ॥४॥ 
भ्ेघ-क्रष्णाऽजिन-धरा , धारा-यज्ञोपवीतिनः l. 
मारुताऽऽपूरित-शुहाः , ` प्राथीता इव मर्ताः ॥५॥ 
कशाभिर्‌ इव हेमीमिर , विध्ुक्धिर अभिताड़ितम्‌ । 

अन्तःस्तनित-निघोषं , स-वेदनस्‌ इवाऽस्बरस्‌ ॥६॥ 


१ 
>>“ 
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“सुधा १२७ 


अस्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२- निम्नलिखित पदों में शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
एषः | वसन्‌ | नभः । शेलः । कशामिः। 
३--निम्नलिखित पदों को संस्कृत-बाक्यों में प्रयोग करो- 
हला । पातुम्‌ । शाम्तः । संवत्‌ । अभिषिच्य 
४--नीचे लिखे पदों में समास, विग्रह-चाक्य तथा 'उनके नाम 
, लिखो- 
मारुतापूरितगुहाः । क्पूरदलशीतलाः । रान्तारिः । 
जलागमः। l Kopi 
५--नीचे लिखे पदों का अर्थ लिखो- 
अजिनम्‌ । ग्राधीताः । स-वेदनम्‌ । 
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ष्ट्च्वारिंशत्‌-तमः पाठ; 
कशन (२) 


इज; प्रशान्त स-हिमोऽद्य वायुर्‌ + 
-निदाघ-दोप-प्रसंराः प्रशान्ताः । 


. 'खिता हि यात्रा वसुधा ऽधिपाना, ` 


प्रवासिनो यान्ति नरा ख-देशान ॥७॥ 


कचित्‌ प्रकाशं कचिद्‌ अ-प्रकार्श, [ 
नभः प्रकीणाऽम्ब॒धरं ANR la 


- कचित-क्कचित्‌ पर्वत-संनिरुद्धं, 


रुपै यथा ब्ान्त-महाडउणैवस ॥८॥ 
रसाऽऽकुलं पटपद-सनिकाश) 

प्रशुज्यते जम्घु-फर्ल प्रकामम्‌ । 
अनेकवणे . WAST , 

भूमौ पतत्या(ति अ)्र-फरू RTT IISI 


` समुदवहन्तः  सलिलाडतिभारं, 


वलाकिनो वारि-धरा नदन्तः । 
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ALI A मही-घराणां, 

विश्रम्य-विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ।। १०॥ 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ` 

गायन्ति नृत्यन्ति संमाश्वसन्ति । 
नद्यो घना मत्त-गजा वनान्ता, 

रसाऽचुरक्ताः शिखिनः एवङ्गाः ॥११॥ ` 
तडित्‌-पताकाभिर्‌ अलङ्कृतानास्‌ , 

उदीण-गम्भीर-महारवाणास्‌ । 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां, 

_ रणोत्सुकानाम्‌ इव वानराणाम्‌ ॥१२॥ 

मुक्ताउवभास सलिलं पतद्‌ वे, 

सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 
दृष्ट्या विचण-च्छदना विहङ्गाः, 

सुरेन्द्र, दत तृषिताः पिबन्ति ॥१३॥ 
मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवैन्द्रा 

वनेषु विक्रान्त-तरा MERE 
रम्या नरेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः, 

प्रक्रीडितो वारि-धरेः सुरेन्द्रः ॥१४॥ 


क 
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१३० साहित्य-सुधा 


a SA 


अभ्यास 
-१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे क्रिया-पदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन 
बता कर लङ लकार के रूप बताओ- ' 
नृत्यन्ति । पिवन्ति | amaaa | गायन्ति । 
३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
रजः । नमः। फलम्‌ । भूमौ । नधः | 
४--नीचे लिखे पदों के धातु और उपसग को प्रथक २ बता कर 
उपसग के लगने से घातु के अथे की विशेषता दिखाओ- 
संनिरुध्य । विपक्वम्‌ । ग्रशान्तस्‌ । 
` नीचे लिखे पदों का अर्थ बताओ- 
प्रकीणुस्‌ । प्रकामम्‌ । नि्ृताः । वङ्गाः । शिखिनः । 


Y 
z 
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. सप्तचत्वारिशत्‌-तमः पाठ; 
| युकिछिर-निर्वदु; (१). 

बिजिते(ता इ)यं मही कुत्स्ना, कृष्ण-बाहु-बरलाऽऽश्रयात्‌। 
त्राझणानां प्रसादेन, भीमाउंजुन-बलेन च ॥१॥ 
इदं मम महद्‌ दुःखं, WA हृदि नित्यशः । 
कृत्वा प्रतिक्षयं चे(व इ)मं, महान्तं लोभ-कारितस्‌ ॥२॥ 
` सौभद्रं द्रौपदेयांश च, घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ । 
जयोऽयम्‌ अ-जयाऽऽक्ारो, भगवन्‌! प्रतिभाति मे NRI 
किं चु वक्ष्यति वार्ष्णेयी, वधूर मे मधु-ददनस्‌ । 
द्वारका-बासिनं कृष्णम्‌ , इतः _ प्रतिगतं हरिस्‌ ॥४॥ 
द्रौपदी हत-पुत्र(त्ा Ji, कृपणा हत-बान्धवा । 
अस्मत्‌-प्रिय-हिते युक्ता, भूयः पीडयतीत्र माम्‌ ॥५॥ 
इद्म्‌ अन्यत्‌ तु भगवन्‌, यत्‌ त्वां वक्ष्यामि नारद! 
' मन्त्र-सवरणेनाऽस्मि , कुन्त्या दुःखेन योजितः ॥६॥ 
यः स नागाड्युत-चलो, लोकेऽप्रतिरथो रणे । 
'सिंह-खेल-गतिर्‌ धीमान्‌, णी दाता यत-ब्रतः ॥७॥ 
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आश्रयो धातेराष्ट्राणां, मानी तीक्ष्ण-पराक्रमः । 
अ-मर्षी नित्य-संरम्भी, क्षेप्तास्माकं रणे-रणे ॥ ८ ॥ 
शीघ्राञ्खग्‌ चित्र-योधी च, कृती चाऽद्श्चुत-विक्रमः। 
गूढोत्पन्नः सुतः कुन्त्या, भ्राताऽस्माकम्‌ असो किल॥ ९ ॥ 
अ-जानता मया भ्रात्रा, राज्य-लुब्धेन घातितः । 
'तन्‌ में दहति गात्राणि, तूल-राशिम्‌ इवाऽनरः ॥१०॥ 


अभ्यास | 
१--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
विजितेयम्‌ । -जयोयम्‌ | हत-पुत्रेयम | पीडयतीव । मन्त्र- 
` संवररोनाऽस्मि । लोक्केप्रतिरथो रणो । शीघ्रास्रश्चित्र-योधी । 
२--नीचे लिखे वाक्यों में विग्रह बता कर समासों के नाम भी 
बताओ- 
छृष्णवाहुबलाश्रयात | भीमाशुनवलेन-। द्रारकावासिनम्‌ । 
हतबान्धवा । तीच्णपराक्रमः । 
३--नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखो- 
TAQA हृदि । घृणी । च्षेप्ता । अस्माकम्‌ | 


. ४--नीचे लिखे क्रियापदों में धातु, काल, पुरुष और बचन 


सममाओ- | 
वर्तते । पीडयति । अस्मि | वक्ष्याति । 
५--नीचे लिखे वाक्यां का अर्थ लिखो- 
लोभ-कारितम्‌ । घातयित्वा । वाष्णँयी। मन्त्र-संवरणऐेन । 
अ-अतिरथः | अ-मर्षी' । चित्र-योधी । 


। चित्र 
रह 
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अष्टचल्वारिशत्‌-तम। पाठ; ` 


युक्तिष्टिर:निवंदः (२) . 
आविष्टो दुःख-शोकाभ्यां, निःश्वसंश च पुनः-पुनः। 
इष्ट्वाऽ्ुनम्‌ उवाचे(च YA, वचनं शोककर्शितः ॥११॥ 
यदू भैक्ष्यम्‌ आचरिष्याम, वृष्ण्य(ष्ण-प्)न्धक-पुरे बयम्‌ । 
ज्ञातीन्‌ निष्पुरुपान्‌ कृत्वा, नेमां ग्राप्स्याम दुर्गतिस्‌ । १२॥ 
अ-मित्रा नः समृद्धाः्थो, IISA: कुरवः किल । 
आत्मानम्‌ आत्मना हत्वा, कि धर्म-फलम्‌ आप्नुमः।।१३॥ 
घिग्‌ अस्तु क्षात्रम्‌ आचारं, घिग अस्तु बल-पौरुषम्‌ । 
थिग्‌ अस्त्व(स्तु भ)मर्षं येनेमास्‌ , आपदं गमिता वयस्‌।। १४॥। 
्रेलोक्यस्याऽपि राज्येन, नांऽस्मान्‌ करिचत्‌ प्रहषयेत्‌। 
बान्धवान्‌ निहतान्‌ इष्ट्वा, प्रथिव्यां बिजयै (ब ए)षिणः।। १५॥ 
न पृथिव्या सकलया, न सुवर्णस्य राशिमिः l- 
न गवाड्श्वेन सर्वेण, ते त्याज्या य इमे हता; || १६॥ 
` बहुकर्याण-संयुक्तान्‌ ) इच्छन्ति पित्रः सुतान्‌ । 
.तपसा aaa, सत्येन च तितिक्षया ॥१७॥ 
उपवासैस्‌ तथे(था इ)ज्याभिर्‌, त्रत-कौतुक-मङ्गलैः । 
' लभन्ते मातरो गर्भान्‌ ; मासान्‌ दश च बिभ्रति ॥१८॥ 
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१३४ साहित्य-सुधा 


TN td 


NN NN 


यदि स्वस्ति प्रजायन्ते, जाता जीवन्ति वा यदि | 
संभाविता जात-बलास्‌, ते दधुर्‌ यदि नः सुखम्‌॥१९॥ 
तदा तु स-फलं जन्म, मन्यन्ते गृह-मेधिनः | 

इह चाऽत्र चे(ब एवेति, कृपणाः फल-हेतवः ॥२०॥ 
'तासाम्‌ अर्यं सयुद्योगो, RAN: केवलोडफलः | 

यद्‌ आसां नि-हताः पुत्रा, युवानो मृष्ट कुण्डलाः ॥२१॥ 
. अ-गुक्ता पार्थिवान्‌ भोगान्‌, ऋणान्य(नि ग्र)नपहाय च | 
पितृभ्यो देवताभ्यश्‌ च; गता बैवस्वत-क्षयम्‌ ।।२२॥ 


अभ्यास 
'१--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
निःश्वसंश्च | दृष्टवाजुंनस्‌ । यद्‌ मैच्यम्‌ । धिगस्तु । 
गवाश्वेन । ऋरणान्यनपहाय | 
२--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन प्रथक्‌ करो- 
आत्मना। निहतान्‌। पितरः। तितिक्षया। प्रथिव्याम्‌। तासाम्‌ 
:'३--नीचे लिखे शब्दों का भाबाथं लिखो- . 
शोक-कर्शितः । भैच्यम्‌ | निष्पुरुषात्‌ | अ-मर्षम्‌ | ग्रहर्षयेत्‌ । 
संभाविताः । ग्रष्ट-कुण्डलाः। . 


४--नीचे लिखी संख्या के प्या का सारांश लिखो- . 
११ १५॥ ४८। ४६।२२। | 


i क 
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प्कोनपश्चाशत्‌-तमः पाठः 


युकिष्ठिरःनिवंदः (३) 


चयम्‌ एवाऽस्य लोकस्य, विनाश कारण स्मता; | 
zana ' पुत्रेषु, तत्‌ समे ग्रतिपस्स्यते ॥२३॥ 
zazi बयं ते च, न चाऽस्माभिर्‌ न तैर्‌ जितम्‌ । 

न तैर्‌ शक्तेयम्‌ अ्वनिर्‌, न नायो गीत-बादितम्‌ ।२४। 
नाऽमात्य-सुहृदां वाक्य, न च श्रुतवता ATA । 

न रत्नानि परांध्योनि, न भूर न द्रविणाऽऽगमः॥२५॥ 
आत्मनो हि वयं दोपादू, विनष्टाः शाश्वतीः समाः 
प्रदहन्तो दिशः सर्वा, भास्वरा इव तेजसा RRN 
` अ-्वच्यानां वर्ष कृत्वा, लोके प्राप्ता स्म वाच्यतास्‌। 
कुलस्याऽस्याऽन्त-करण, GAR पाप-पूर्‌षस्‌ ॥ २७॥ 
राजा राष्टेवरं कृत्वा, इतराष्ट्रऽय शोचति । 
इताः शुराः कृत पापं, विषयः स्वो विनाशितः ॥२८॥ 


ख्यापनेनाञ्नुतापेन” , दानेन . तपसाऽपि बा । 
wa तीथ-गमनाच्‌, ,छति-स्मृति-जपेन वा ॥२९॥ 
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ANAA मी कक N 


त्यागवांश च पुनः पापं, नाऽरं कतुम्‌ इति A: | 
एंव निष्कल्मपो भूत्वा, स्थित-प्रज्ञ इब स्थितः ॥२०॥ 
स धनञ्जय! निईन्द्रो, मुनिर्‌ ज्ञान-सेमन्बितः 
बनम्‌ आमन्त्र्य वः सर्वान्‌, गमिष्यामि _ परंतप ! ॥३१॥ 


~ 


नहि कृत्स्नतमो धर्मः, शक्यः ग्रापतुम्‌ इति AR: । 


' परिग्रहवता तन्‌ मे; प्रत्यक्षम्‌ अरि-घूदन ! ॥३२॥ 


गमिष्यामि विनिर्थुक्तो, विशोको निभेमः कचित्‌ | 
ग्रशाधि त्वम्‌ इमाम्‌ उर्वी, क्षेमां. . निहत-ऋण्टकाम्‌ IRRI 
न ममाऽ्थोऽस्ति राज्येन, भोगैर्‌ वा ङुरूनन्दन ! 

यदा तदा न चेह्दऽर्ति, जीवितेनाऽधुना झवि ॥३ ॥ 
क. अभ्यास 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संत्तिप्त करके लिखो | 


२--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन का 
निश्चय करो- 


सुहृदाम। रत्नानि । सर्वान्‌ । दिशः । शाश्‍वती: । 
३--नीचे लिखे पदों का केवल अथं बताओ- 


ग्रतिपत्स्यते । गीत-वादितम्‌ । परार्ध्यानि । द्रविणाऽऽगमः 
वाच्यताम्‌ । निप्कल्मप; Aa । निहृत-कण्टकाम्‌ । 


इंहा | 
> 
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पश्चाशत्‌-तमः पाठः ` 
लोकोक्तयः 

संहतिः काये-साथिका | 

न साहसम्‌ अनारुह्य, नरो भद्राणि पश्यति । 

सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ | 

भिन्नरुचिर्‌ हि लोकः । 

गच्छतः स्खलनं क्वाऽपि, भवस्येव प्रमादतः । ` 

किम्‌ इष्टम्‌ अचं खर-सकराणाम्‌ । | 

शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । .. 

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । (E7) 

अनुक्तम्‌ AKA ऊ)हति पण्डितो जनः | 

अपि धन्वन्तरिर्‌ वैद्यः, किं करोति गता55युषि | 

मृगा सगे! सङ्गम्‌ अनुव्रजन्ति | 

धीरास्‌ तरन्त्या(न्ति Ma । 

नहि कस्तूरिका55मोदः, शपथेन विभाव्यते । 

मौनं स्वीकार-लक्षणम्‌ । 


- e <. 


० ७ GN ट्ट AH 5 


Cd 


AS ANS ANS ०० NSO 
C AA A ~N 0 
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साहित्य-सुधा 


AININ SS 0 जीत 
PA AA NN AA ANEAN 


दारिद्रच-दोपो गुण-राशि-नाशी । 


'दूरतः पर्वता रम्याः । 
, चक्रवत्‌ परिवतेन्ते, दुःखानि च सुखानि च | 


पतनाऽन्ताः समुच्छयाः ।. 
अतिदर्पे हता उङ्क । 


` अतिपरिचयाद्‌ अवज्ञा भवति । 


अविवेक परम्‌ आपदा पदम्‌ । 

मौनं सबीच्थ-साधकम्‌ | 

निरस्त-पादपे देश, 'एरण्डाऽपि द्रुमायत | 

न बिडालो भवेद्‌ यत्र, तत्र क्रीडन्ति मूषकाः ।' 
उत्पतितोऽपि हि चणकः, शक्तः कि आष्टूक 
भडन्क्तम | 

न कूप-खननं युक्तं, प्रदीप वह्निना ग्रह । 

सवैः स्वाऽर्थं समीहते । + 
पयोऽपि शौण्डिकी-हस्ते, वारुणीत्य(ति भ) भिधीयते 


: सर्व-नाशे Ka, अधं. त्यजति पण्डितः 


ग्रासाद-शिखरस्थोऽपि, काकः कि गरुडायते । 


' 
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३१, अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि, पदम्‌ एकं न गच्छति । 

३२, क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने, ममत्वम्‌ उच्चेःशिरसाम्‌ 
अतीव । 

३३, शरीरम्‌ आद्यं खळ धर्म-साधनम्‌ | 

३४. शुप्केणा55द्रै दद्यते मिश्र-भावात्‌ । 

३५, इन्द्रोऽपि लघुतां याति, स्वयं ग्रख्यापितैर्‌ गुणैः । 

३६, मतिर एव बलाद्‌ गरीयसी । 

३७, अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपाल्यन्ति । 

३८, खलः करोति gN, नूनं फलति साधुषुं। ` 

` ३९, खलः सर्षपमात्राणि, पर-च्छिद्राणि पश्यति । 

४०, महान्‌ महत्ये(तिए)व करोति विक्रमम्‌ । 

४१, नहि बन्ध्या विजानाति, गुर्वी प्रसव-वेदनास्‌ । 

४२, मशकदशन-मध्ये, दन्तिनः संचरन्ति । 

४३, दीघो बुद्धिमतो वाह । 

४४. कृशे कस्याऽस्ति सौहृदम्‌ । 

४५, वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि । 

४६, कस्याऽत्यन्तं सुखम्‌ उपनतं, दुःखम्‌ एकान्ततो वा]. 


- 


e 
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NA rN जी जीत! 


rr RRP 
४७, मा जीवन्‌ य! USIFE ख-दग्धो5पि जीवति । 


४८, शशिना तुस्य-वंश्ञोऽपि, निुणः कि करिष्या | 
४९, तप्तेन तम्‌ अयसा घटनाय योग्यम्‌ । 
नीचैर गच्छत्यु(ति उ)परि च दशा चक्र-नेंमि-क्रमण | 


a 


अभ्यास 


। १--नीचे लिखे अङ्कां से अङ्कित उक्तियों का अथे. करो- 


 ६-१०-१३-२१-२२-१८-२५-४२-४६-५० | 


२--नीचे-लिखे पदों का अर्थ करो- . 
गताडड्युषि | समुच्छृयाः | AGA । सर्षप-मात्राणि | 


वेद्नाम्‌ । अयसा | 


प्रक 
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एकपञ्चाशत्‌-तमः पाठः 
सूक्ति-संग्रहः 
भवन्ति नम्रास्‌ तरवः फलोद्गमैर , 
नवाऽम्बुभिर्‌ दूर-विलम्विनो घनाः। ` 
agam: सत्‌-पुरुषाः  ससृद्विभिः, 
स्वभाव एचे(ब ऐप परोपकारिणाम्‌ ॥१॥ 
निन्दन्तु नीति-निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव चा मरणम्‌ अस्तु युगाऽन्तरे बा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पढे न धीरा; ॥२॥ ४४ 
` उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्‌-विभागे, . [ 
' विकसति यदि पद्य पर्वेतानां RAIS | 
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निर्‌, 
न भवति पुनर्‌ अन्यद्‌ भाषित सञ्जनानाम्‌ ।।३।। .-- 
अश्व-मेध-सहर्स , च, सत्यं च तुल्या श्वृतम्‌ । 
अञ्च-मेघ-सहस्राद्‌ हि, सत्यम्‌ एवाऽत्यरिच्यत ।।४॥। 
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Rs 
अ-सता. सङ्गदोषेण, साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
दुयोधन-परसङ्गेन ) भीष्मो गो-हरणे गतः ॥ ५॥ 
साधूनाम्‌ . उपकतुं, ठक्ष्मी द्रष्डु, विहायसा गन्तुम्‌। 

न कुतृह॒लि कस्य मनश्‌, चरित च मह्दा55स्सना श्रोतुम्‌ ॥६॥ 

, चंदन प्रसाद-सदनं, स-दयं हृदय, सुधा-्सुचा वाचः 
करणं परोपकरणं येषां, केषां न ते बन्द्याः॥ ७॥ 
विदुषां बदनादू वाचः, सहसा यान्ति नो बहिः । 

याताश चेदू न पराश्चन्ति, हि-रदानों रदा इब॥८॥ 
लक्ष्मीश चन्द्राद्‌ अपेयाद्‌ वा, हिमचान्‌ चा हिमं त्यजेत्‌। 
अतीयात्‌ सागरो वेठ, न प्रतिज्ञाम्‌ अहं पितुः॥ ९ ॥ 
श्रयतां aaie, शरुत्वा चैवाड्वधायेताम्‌ | | 
आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां | a समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
यः परस्य विपमं - विचिन्तयेत्‌ , 
्राप्नुयात्‌ स कु-मति; स्वयं हि तत्‌। 

पूतना RASAN, आययो 

आप शैव . वधम्‌ आत्मनस्‌ ततः ॥११॥ ४ 


` 
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स्वयं. महेश; AÙ नगेशः, 

सखा धनेशस तनयो गणेशः 
तथाऽपि भिक्षाऽटनस्‌ एव शम्भोर्‌ , 

चलीयसी केवलम्‌ - ईश्वरेच्छा ॥१२॥ 


यस्याऽस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, 
स पण्डितः स श्रुतवांन्‌ शुणज्ञः 
स॒ एंव वक्ता स च दशेर्नायः, 
सर्वे गुणाः काञ्चनम्‌ आश्रयन्ति ॥१३॥ 
क्षते. प्रहारा निपतन्त्य(न्ति अ) भीक्ष्म्‌ , ४ 
धन-क्षये दीप्यति asi | 
आपत्सु .. बैराणि aga, 
छिद्रेष्व(ड अनर्था बहुलीभवन्ति ।।१४॥। 


अर्थाऽऽतुराणां न गुरुर न बन्धुः, 
कामाऽऽतुराणां न भयं न लज्जा । 
चिन्ताऽऽतुराणां न सुखं न निद्रा, 
श्रुघाध्‌-आतुराणां न बलं न तेजः ॥१५॥ ~ 
गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, | 
खादन्‌ न गच्छामि हसन्‌ न जल्पे। 
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इयोस्‌ तृतीयो न भवामि राजन्‌, 
केनाऽस्मि मूख बद कारणेन ॥१६॥ 
को न याति वश लोके, मुखे पिण्डेन पूरितः। 
मृदङ्गो. मुख-लेपेन, करोति मधुरःध्वनिम्‌ ॥१७॥ Wa 
अद्याऽपि दुभिवारं, स्तुति-कन्या वहति कौमारम्‌ । 
सद्यो न रोचते साऽसन्तस्‌ तस्ये न रोचन्ते ॥१८॥ 
उदर-द्वय-भरण-भयाद्‌., अर्घाङ्गाऽऽश्रित-दारः । 
यदि चेवं नो चेत्‌, कथम्‌ अद्यापि कुमार; ।१९॥ 
स्वयं पश्व-मुखः पुत्रौ, गजानन-पडाननौ । 
` दिग-अभ्बरः कथं जीवेद्‌ , अन्नपूर्णा न चेद्‌ गृहे ॥२०॥ 
सरोहति शरैर बिद्ध, बने परशुना दतम्‌ । 
बाचा दुरुक्तं बीभत्सं, न प्ररोहति वाक्‌-क्षतम्‌ ॥२१॥ 
Kaka नद्यः स्वयम्‌ एव नाऽम्भः, . 
स्वर्यं न खादन्ति फलानि वृक्षा: । 
नाऽदान्ति सस्यं खल. वारिवाहाः, | 
परोपकाराय सतां RAT: ॥२२॥ v 
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अयं. निजः परो वेति, 


. उदार-चरिताना तु, 
बहवो यत्र नेतारः, 
सर्वे महत्वम्‌ इच्छन्ति; 
सत्येन रक्ष्यते धर्मः, 
मृजया रक्ष्यते रूप, 
पुरुपाः A राजन्‌, 
अ-प्रियस्य च पथ्यस्य, 
प्रायेण श्रीमता ठोके, 
दरिद्राणां तु राजेन्द्र ! 


गणना लघु-चतसाम्‌ । . 
TA कुडुम्बकम्‌ RRIA 
सर्वे पण्डित-मानिनः । 

तद्‌ बृन्द अवसीदति ॥२४॥ * ` 
विद्याऽभ्यासेन रक्ष्यते । 
कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ।२५। ~ 
सततं ग्रियचादिनः । 
वक्ता ओता च दुरुंभः॥२६॥ ५ ` 


भोक्तुं शक्तिर्‌ न विद्यते! 
शुष्क कां हि जीयति ॥२७॥ 


शमाखडगः करे यस्य, दुजनः कि करिष्यति । 
-तणे पतितो वह्निः, स्वयम्‌ एवो(व ३)पशाम्यति॥२८॥ 


ति aed 


, अभ्यास 
१-नीचे लिखे पदों में संज्ञा, किया और राख्दा का परि- 


चय दो- 


चवाम्बुमिः । AJET: । समाविशतु ¦ भ्यरय्यात्‌ पथः। 


i 
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प्रविचलन्ति | पञ्चम्‌ । वह्निः। अत्यरिच्यते । . विक्रियाम्‌ | 
, कुतूहलि । सुधामुचः | बन्धाः ,| पराज्चन्ति । द्विरदाः । 
विषमम्‌ । नगेशः । काञ्चनम्‌ | अभीक्णम । जाठराग्निः | 
गजाननपडाननौ । दिगम्बरः। दुरुक्तम्‌। FTAA । 
` २-डपरोक्त पद्यो में से दूसरे, तीसरे, ग्यारहवें, बारहवें, 
पन्द्रहववे, सत्रहवें, बीसवें, सताईसबें पद्य का अर्थ लिखो | 


` 
७ 
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(१) इश-स्तुतिः 


ादि-देवः-आदिश्चाऽसौ देवरच ' यस्य । जिस का अद्वितीय 
(aaa), पहला देव । सामथ्यं हुँ । 


जब आदि शब्द प्रथम” गर्थे ' कल्याणानाम ¬ मङ्गलमय 


में आता है तो केवल पुंलिङ्ग (ज्योतियो) का । कल्याण 
में ही प्रयक्क होता हे, चाहे | 


शब्द यहाँ विशेषण हैं। 
विशेष्य किसी लिङ्ग का हो । रहसाम्‌--तेजों का, ज्योतियों 
विश्वस्य (इस) सार का । | का । महस्‌ नपुंसक लिङ्ग हे । 


e | 
यहां विश्व शब्द सर्वनाम | घुयाम्‌--मुख्य, प्रधान, AF । 


है । इसका अर्थ 'जगत. नहीं । , प्रतिजञह्ि--नष्ट कर, दूर कर । 
झप्नतिम-प्रभाव-- संवोधन में wa अदादि परस्मैपद, लोटू 
प्रथमा । ग्रप्रतिमः प्रभावो मध्यमपुरुष एकवचन । 


SR >>> 


पाठ-तारः | 
सर्वस्य कार्यस्या55रम्भेडविध्नमस्तु, इति परमेश्‍वर: स्तोतव्यः 
ग्रार्थ्येश्‍चेति शास्रकाराः । 


मङ्गलमिकेतनं स भगवान्‌ भक्तचा शर्या च स्तुतः प्रार्थि- 
तञ्चाऽबश्यं पापानि हरति, इट प्रापयति, अनिष्टं च बास्यति। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 800 eGangotri 


१२०, साहित्य-सघा 

| (२) सृष्टिः 
ऊँचे । न ग्रोषधि-- gA इकार से 
Fr | भी लिखा जाता है और दीघ 


ईकार से भी --- ओषधी । 


सौम्या:--शान्तस्वभाव वाले । लिक समीति द] 


सस्वाः---जाोनवर । 


सर्गः--खृष्टि । 
सृगेन्द्रादयः--सिह आदि।  , भक्तत्या-भक्ति से। पूज्येष्वनुरागो 
उप्नाः- डरावने । भक्ति: | 
' श्वापदाः--जंगली जानवर जो | भ्रद्धया-- श्रद्धा से । शास्त्रे 
शिकार कर खाते हैं । गुरुजने च प्रत्यक्षवदू विश्वासः 
'ओषधीषु-जड़ी वूटियों मं।| श्रद्धा। 
| पाट-सारः 


अस्मिन्‌ पाठे ge: सौन्दय लेशतो वर्णितम्‌ | WA 
एंचा5स्या: स्रष्टा, इत्यप्युक्तम्‌ । नहि ततोऽन्य इंडशं जगद्‌ निमातुं 
समर्थः। जगद्‌ एतद्‌ दृष्टवा विद्वांसोऽपि परं विस्मयन्ते । 
श्रतिथाऽऽह्‌-“ एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुष इति |” 


उ 


(३) प्रातर-विहारः 
समीरः--वायु । ` मं प्रयुक्त हुआ है । 
मन्द-मन्दम्‌--षीरे-भीरे । यह । चक्रवालम्‌--दिद्ञाओं का चक्र, 
कर्मधारय सा माना जाता है। क्षिति-ज । ह 
यहाँ क्रिया-विशेषण के रूप | आचिन्बन्ति-डाँप देते हैं । 


= 
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अथ-संग्रह व N-AR १६१ 
अरघट्टेन--रहट से। [ पुरा! निकट भविष्यत के at 
उत्कर्षेति--निकालता है । में हैं। इस के योग में 
केदारान---क्यारियों को । भविष्यत्‌ क्रिया को वतलांने 
पुरा सूर्यातपश्‌ चएडो अबति- | के लिये भी लट्‌ का प्रयोग | 


धूप तेज होने वाली है । यहाँ होता है । 


पाउ-सार' ३ 


प्रातः किमप्य्‌ agi दृश्यं भवति, इत्येचाऽस्मिन्‌ दितम्‌ । 
शीतलः पवन: प्रवद्दति! सूये उद्गच्छन्‌ विश्वं प्रकाशयति । 
पुष्पाणां गन्धः सर्व॑स्य जनस्य मनो हरति। मनुष्याः पशवः 
पत्तिणुश्च स्व-स्वकमंसु प्रवतेन्ते । ; म 


अमिता 


(४) हिमवतो वर्णनम्‌ 


यथार्थ-नासा- यथार्थं नाम यस्य ! तत्पुरुष ) q स्मरण रहे 
(बहुब्रीहि) । अर्थमनतिक्रम्य | ua शब्द स्वतन्त्ररूप से 
aa (अव्ययीभाव), | ` वाक्य में बहुत कम प्रयुक्त 


3 
सच्चे नाम वाला । होता हूँ । 


| 
| 
शैल-राज: - शैलानां. राजा ¦ .बापद-समाकुला: --टिसक 


(षष्टी-तत्युरुष ) , पहाड़ों में | जानवरों से भरी हुई । 
सर्व-प्रेष्ठ । | कन्द्राः-कन्दराये, गुफायें ।' 
उपस्यकाखु--पर्वेत के पास की कल्दरा-स्त्रीलिज, कदर 
निचली भूमियों में । | पुलिद्ध । गह शब्द नपुंसक 

| 


यदधीना--यासु अधि (सप्तमी- नहीं होता । | 
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१२२ ` - साहित्य-सुधा 


ध्वनयन्ति--गैंजा देती हें। | 
. ध्वानयन्ति' अथुद्ध रूप होगा। | भूमियों को । 
| 9 
धातुमान--प्रचुया भातवः सन्ति, | अहर्निशम--अ्रहरच निशा च 
_ अस्य इति। भूम्नि मतुप्‌। | , ( समाहार-इन्‍्द् ), द्वितीया 
बहुत धातुओं वाला। १ विभक्ति, एकवचन । दिनः 
विहरणु-रसिका:--सैरके शौकीन | रात | 


पाउ-सारः 


अस्मिन्‌ पाठे दरितम्‌--सुवनेऽस्मिन्न्‌' उच्चैस्तमो 'हिमालंयो 
नाम पर्वत-राजो भारतस्य उदीच्यां दिशि बतेमानः शत्रुभ्यो रक्षा 
करोति । अनेका नदीश्च प्रवाह्माऽस्य देशस्य प्रदैशान्‌ बहन्‌ 
निषिच्य कृषियोग्यान्‌ करोति, काष्ठानि च विविधानि प्रदाय 
महान्तमुपकार करोति भारतस्य । बहवोष्त्र धातव उपलभ्यन्ते, 
इति समृद्धिसपि महतीं करोतीति कथमस्योपकारा वर्ण्यन्ताम्‌ । 


— 


(५) Raam: श्रवणो मुनि; 
चनमध्यम्‌ अध्युषितानाम्‌ -- | । स्-अव्युषितवान्‌ | 


वन के बीच में रहते हुओं | निशीथे--प्राधी रात में। निशीथ 


का। ५वस्‌ अघि-उपसगंसहित | पुलिंग है! 
सकर्मक बन जाता है । | अरएयानीम्‌--बड़े जंगल को | 


सकमक होने पर भी इससे | दीप्तं शारम्‌--चमकते हुए वाण ` 


“न्त” प्रत्यय कर्ता श्रथ म॑ भी को । 
आ सकता है, झर्थात्‌ ग्रध्युषितः | नृशंसेन--क्रूर ने । 
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ग्रथ-संग्रह च पाठःसार aya 


“~ 


NNN NN ST 

` मा स्म शोच:--शोक मत कर। | प्रदेशाम्‌-स्थान को। देश का 
qa लङ मध्यम-पुरुष एकदेश (भाग) प्रदेश होता : 

` एकवचन का रूप है, मा zi 


के लगने से अट्‌ (अ) का प्रनष्टा--नष्ट हो गई । यहाँ 'न्‌' 


लोप होगया है । न को 'ण्‌' नहीं होता । 
` संविग्नौ--व्याकुल। 
तास्यतः--क्षीण होते हुए के । गये । 


इतरतः Fm | न चाऽभिभापसे--( हम से) 
चिरयसि=चिरं करोषि--देर | बोलता नहीं । 


| 


| मोहं चाऽगच्छताम्‌-मूछित दो 


कर रहे दो । ¦ सान्त्वितः--डारस दिया गया । 


व्यसनम्‌--विनाश, इतः को। । काले करिष्यसि-मर जाओगे । 
इस्तिनः--हाथी का t | नापायन्‌--त अपायत्‌ रन अप 
ma विना-झृतः -- और | pa {इ (जाना) के लड्‌ 
प्राणों से जुदा कर दिया। | प्रथमपुरुष बहुवचन का रूप । 
नृते क्ञार-प्रक्षेप इव--घाव पर | जुदा न हुए । 
नमक छिइकने के समान | 
[ AR: 


. एकदा श्रवणो बने पिपासितयोः पित्रोः पानार्थं जलम आनेते 

. रात्रौ नद्यास तट॑ जगाम । अस्मिन्न्‌ एवा5वसरे दशरथो F: 

स्व-प्रजा-वृत्त ज्ञानाय परिभ्रमंस्‌ तस्मिन्नेव बनोदेशे समागच्छत्‌। ` 
“बुग-बुग' इति शब्द श्रुत्वा च झटिति वाणममुन्चत्‌। तेन च बाणेन 
नलम्‌ आददानः वणो हतः। हा पितः! इत्याते-नाद शर्वा 
HAMIA न गज? इत्यवधाये राजा झटिति तं प्रदेशं गत्वा 

ऽपृच्छत्‌ 'को भवान! इति! ्रबणोऽदं पित्रोर्‌ जलाथेम अन्नागतः, | 
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१३४ : साहित्य-सुघा 


DROSS SNS Se 

त्वया चाऽकरारणं इतः । एतत्‌ पात्रं जलपूर्णं नय, शीघ्र च तौ जलं 
पायय, इत्युक्त्वा स प्राणान्‌ अमुचत्‌ । दशरथो जलपात्र नीरवा 
शाङ्कित-हृदयोऽपि सब बृत्तेम्‌ अकथयत्‌ । बहुधा संतोषिताबपि तौ 
- नसंतुष्टिम्‌ अभजताम्‌। राज्ञे शापं द्वा च कालधमंम्‌ अयाताम्‌ । 


= 


(६) पतित्रता सीता 


पति-परायणा--पतिः परम्‌ अयनं | रक्षोभिः--राक्षसे:, राक्षसों से । 
यस्याः । पतिमात्र-शरणा । | परीता-(परिञ-इता) घिरी हुई! 


ने उपरता--मरी हुई । 
कष्टमू--कष्ट देने वाला । 
न . _ -  आदशे--आरसी, अर्थात्‌ कुल- 
प्रतिमेन--गप्रद्वितीय (उदारता) | स्त्रियों के स्वरूप को दिखाने 
से RE |... वाली | 
पाठ-तारः 


यदा पितुर्बेचनं पालयन्‌ रामश्‌ चतुदेश वर्षाणि वनम 
अगच्छत्‌, तदा साध्वी सीताऽपि तेन सहा5गच्छुत्‌ , लचमणोऽपि। 
तत्र पञ्चवटीनाम्नि वनोद्देशे FAT तेषु रावणो नाम लङ्काया राजा 
छलेन ताम्‌ अपहृत्य लङ्कां निनाय । अथ हनुमद्‌-आदि-वानर-साहा- 
. य्येन राचणं निहत्य रामः सीताम्‌ आनीयाऽयोध्यायां राज्यं कतु 
` प्रावतैत। ततः पर-शृहृ-चास-दूषिता सीता राज्ञा पत्नीति स्वीकृतेति 
: लोकनिन्दाया भीतः, सकँथा' मर्यादा . रक्षणीयेति निञ्चितमतिः, 
: मर्यादापुरुषोत्तमो रामः कठोरगभौमपि सीताम्‌ बनेऽत्यजत्‌ । 
` एवं बहुविधानि दुःखानि सहमानाऽपि, स्वप्नेऽपि रामाय 
(पत्ये asa अत एवाञ्यापि पतित्रतानां घुरि स्थिता, सादर 


~ 


स्मर्यते प्रणम्यते च। 
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ग्रथ-संग्रह च पाठ-सार ` १२२ 


` 
NN पिन किलर जित पिक AA AAA ATS AY 


(७) शकुन्तलो(ला-उ)पाख्यानम्‌ 
अ-संनिहितः--प्रनुपस्थित । | परं च हृषितवान--भऔर बहुत 


निर्व्याज-मनोहरेण शरीरेण-- प्रसन्न हुआ। VET सेट्‌ है । 
चिना बनावट के (स्वभाव से) “हृष्ट? व्याकरण के अनुकूल 
सुन्दर शरीर से । नहीं । 


हृ्याकृतिम्‌--सुत्दर ग्राकार वाले | दृष्टमात्रा-रइंटेव । 

को । प्रणयेन--प्रेम से । प्रणय’ पुंलिज्ञ 
प्रत्याख्यातवान्‌---अस्वीकार कर है। , 

दिया । जवाब दे दिया। | उटज-पुंलिक्ष तथा नपुं -भोंपडी । 


वराकीम--बेचारी को। | दुष्यन्ताय विसरृष्ववान दुष्यन्त 
अथ कस्यचित्‌ कालस्य- अव | के पास भेज दिया । यहाँ 


कुछ समय के पीछे । यहाँ |. चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग 
qaa आदि शब्द के न्‌ पर विशेष ध्यान देता 


होने पर भी कुछ हानि नहीं । ` जाहिये। 
ऐसा शिष्टब्यवहार है । 
पाठ-सांरः द 

कंदाचिदू दुष्यन्तो नाम प्रतापवान्‌. राजा झृगया-प्रसङ्गन 
कण्वस्य ऋषेर्‌ आश्रमं प्राप्तः, तदा तत्राऽऽश्रमे . कण्वो नासीतू । 
तच्छिष्या अपि समिद्‌-आद्दरणाय बहिरगच्छन्‌ । केवलं 
' शकुन्तला तत-सख्यौ धात्री च तत्रासन। ENAN (कक 
नृपस्य मनो5हरत्‌ । परस्पर प्रणयेन तयोः परिण भूल 
ततो विवाहे संपन्ने राजा स्वम्‌ अङ्गुलीयकम्‌ अभिज्ञ 
दृत्त्वा “शीघ्रमेव त्वां राजधानी नेष्यामि’ इत्युक्त्वा हस्तिनापुरं | 
` प्रति गतः। $ | 

शकुन्तला च AN बाह्यविषयेषु शून्यमना अभवत्‌ 
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अत्राऽन्तरे दुवासा इति नामा सुलभःकोपो महर्षिर आश्रमं 
प्रविशति उटजं चोपागच्छति । परं शकुन्तला भर्दृगत-मना न तं 
पश्यति न च सत्करोति । ततः स ताम एवं शापति--शङुन्तले ! 
त्वे य स्मरसि स त्वां चिस्मरिष्यतीति | 


अथा5वश्रमम्‌ आगत्य विदित-वृत्तान्तः कण्वस तां दुष्यन्ताय 
विसृष्टवान्‌ । परं शाप-प्रभावेण दुष्यन्तस तां विस्सृतवान्‌ , न 
चाऽङ्गीकृतवान्‌। ततस तां तस्या जननी मेनका नामाऽप्सराः स्वर्ग 
नीतवती, तत्र सा सबे-दमनं नाम सुतं सूतचती । कालान्तरे 
तन्राऽऽगतेन राज्ञा स बालः सिंह-शावकेन सह क्रीडन्‌ दृष्टः 
छश्च किस ते तातः, का च ते जननीति? तेनोक्तम--दष्यन्तो मे 
तातः, शकुन्तला च जननीति। तच छत्वा राजा परमं हषं गतः 


राकुन्तला सव-दमनं च राजघानीम्‌ आनिनाय । स एव a- 
दमनः पश्चात्‌ भरत’ इति नाम्ना प्रसिद्धो नृपोऽभवत्‌ । 


(८)  चाणिग्‌-लोळ्पत्ा 


अधिष्ठाने--नगर में । ऱ्य ऽपायो यस्य, जिसका विनाश 
नपुंसकसिङ्ग है । निकट ही हे । 
देशान्तर-गमन-मनाः-देशान्तरे | उत्पादि (नपुंसकिङ्ग)--उत्पादो- 
गमन देशान्तर-गमनम्‌, तत्र | ' उस्याइस्ति, उत्पत्ति वाला | 
मनो यस्य-ूसरे देश में प्रलपितम्‌--बकवास । 
जानं की इच्छा वाला | हरेच्‌ श्येनो बालकम्‌--वाज 
शाशवतम्‌--नित्य । लड़के को उठा. छे जा सकता 
संनिहिताऽपायः -- संनिहितो- है । हरेत्‌ = हु शवनुयात्‌ । 
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पाठन्सार१ | 


कश्चिज जीणंधन-नामा वणिग्‌ देशान्तरं गन्तुकामः स्वपूर्व- 
पुरुषोपांजितां लोह-तुलां कस्यचिच्‌ 'छेष्ठिनो गृद्दे निक्षेपीकृत्य 
गृहाद्‌ निरगच्छत्‌ । कालान्तरेण प्रस्यागत्य स्व-तुलां ययाचे । 
“सा तु मूषिकैभ क्षिता” इत्युक्तः सो ऽवदत्‌--तथाऽस्तु । परं तरुत्रं 
स्नानाऽथं नदीं नीत्वा तत्रेव च गिरि-गुहायां संस्थाप्य तद्‌-द्वारं च 
हिला-खण्डेन पिधायाऽआात्थ च उबाच--श्रेष्ठिन्‌ ! पश्यतो मे 
श्येनस्‌ तब पुत्रं नदी तटादू उत्थाप्योदडीयत। इति श्रत्वा तेन ` 
राज्ञोऽग्रे निवेदितम्‌ ।. राज्ञा WA स तुलासंबधि सव वृत्तम्‌ 
आ मूलाद्‌ न्यघेदयत्‌-तच्‌ छुत्वा राज्ञां उभावपि संबोध्य 
तुला-पुत्र-प्रदानेन संतोषितौ | 


a 


(९-१०) मू्ख-पाण्डितानाम्र्‌ 
यठितुम्‌ आरब्धाः = पठितुम्‌ | . कलापः = पर निकरं हुए 
आरब्धवन्तः, कर्तरि क्तः । (मोर) । उस अवस्था में मोर 
पढ़ना शुरु किया । qar हुआ होता हे और 
झपने आप को अधिक सुन्दर 
द्वादशाञ्दान्‌ यावत्‌ बारह 
za pra समभता हे । 
बरसों तक । “अब्द हु, AA 
नपुंसकलिङ्ग: नहीं । यावत्‌ | व्यसने--आरपत्ति में । 
(सतक) के योग में. द्वितीया | धर्मस्य त्वरिता गति/--भाव 


लि aaas «मम 


विभाक्त होती ह यह है कि यदि घर्माचरण में, 
उत्कलापयित्वा--प्रणंसा से फुला विलम्ब किया जाय तो समय 


कर | उत्कालापः = उद्धत” निकल जाता है और फिर 
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» घमं k A 
YA होता ही नहीं । पर इन | पलाश-पत्त्रम्‌ आयातू--श्राते 
शास्त्राक्षर जानने वालों नै | हुए ढाक के पत्ते को । बहुत 
कुछ नहीं समभा । । सी पुस्तकों में ' आयान्तम्‌ ? 
स्तोभ मार्गप्र-थोड़े से मार्ग को | ऐसा पाठ है, सो अशुद्ध है । 
“ 'स्तोक'से हिन्दी का 'थोक' | क्योकि 'पत्त्र' शब्द नपुंसक 
चैना है, पर मर्थ बदल गया | हँ! | 
T | सूत्रिकाः-- (स्त्रीलिङ्ग) सूत । 
पाठन्पार: 


'यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌" इति, इह 
निदशेयितुम्‌ इच्छति कविः । क मवाळ 
विधुरा प्रन्थकाराउभिप्रायम्‌ अजानम्तोऽन्यथा चरन्ति मूढाः, 
बिडस्बनां च महती लभन्ते । "श्मशाने YA तिष्ठति स बान्धवः 
इत्यादीनां 'नीति-वाक्यानां वास्तवम्‌ अर्थम्‌ अबोधन्तः केचिद्‌ 
ब्राह्मणा: शास्त्रेषु कृत-यन्ना अपि, अस्थाने. बन्धुत्वादि कल्पयन्तो 


x 


'लोकस्य हास्या भवन्तीति | 


a 


(११) चौर-चातुर्यम्‌ 
सन्धिद्ठारि-सेध के मुंह पर। | राज्ञे निवेदिताः--राजा के सामने 
सन्धि? पुंलिङ्ग है। द्वार्‌? पेश किये गये । 


| 2 
ze मर्त्यानां — 
S T सेट्‌ है । YA i maa रोक में । 
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सर्षेप-सदृश्य:--सरसों जैसी । | अट्टहासम्‌ --अतिशयितों हासः। 
°सदृशाः ऐसा पाठ अशुद्ध | खिलखिला कर हँसना । 


हैं। स्त्रीलिङ्ग मं “सदृश्यः | अस्तावे--अवसर पर । “अस्तावः 
ऐसा होना चाहिये । । स्माकू श्रवसर' इत्यमरः 

वचनं व्यभिचरिष्यति--वचन | हासेन विथ्यया--हंसीरूपी विद्या 
मिथ्या होगा (शब्दार्थ--श्रथ WI 


को छोड़ जायगा) । - चज्ञसतां गत:--प्यारा बन गया 


वल्लभस्य भावः—वल्लभता । 


झ-स्तेयिनः-चोरी न करने वाले । 
पाउ-सार३ ६ 


चत्वारश चौराः कदाचित्‌ कस्याऽपि राज्ञो गृहे चौयं कुर्वाणा 
रच्चा-पुरुषैर धृताः। राज्ञा च तेषां वधाथेम्‌ आदेशः कृतः । घातकेर्‌ 
वा यावत्‌ तेष॒ त्रयो व्यापादिताः, तावत्‌ सुबुद्धिना चतुथन 
चौरेण भणितम्‌-घातकाः ! अहं सुवर्ण-कृषि जानामीति, तां 
गृहीत्वाऽहमपि हन्तव्यः । इत्युक्तास्ते गत्वा राजानं न्यवेदयन्‌ । 
राजा च तम आहूय सबं वपनविधिम्‌ अएच्छत्‌ । चौरेण सर्वा 
विधिर्‌ निबेदितः। यदा राज्ञि राजपुरुषेषु च न तादृशश चोयं- 
कर्म-रहितों कोऽपि निर्णीतोऽभूत्‌ तदा तद्‌-बुद्धि-कोशलेन पर 
प्रीतिमान्‌ नुपस्‌ तस्य मृत्यु-दण्डं क्षमित्वा तं स्वपाशवेश्स्थापयत्‌ । 
बालाः ! पश्यत बुद्धिप्रभावं, येन मृत्युम्‌ उत्तीणंश्‌ चौर इति। 
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(१२) WA व्याघ्रस्य 


चरन्‌--विचरम्‌==घूमता हुंग्रा | | अषधैः-दवाइयों से । औषध 


a st शो =r: | 
छुश-हस्त: — कुशो हस्ते यस्य | 
(बहुत्रीहि), जिस के हाथ में | 
कुशा पकड़ी हुई हे । | 
पान्थ:- “यात्री, मुसाफिर। पन्थार्न । 
नित्यं गच्छति, यात्राश्शील । , 
भारात्मके-हिंसके, मार आत्मा. | 
स्वरूपं यस्य । मारने बाले मं। | 


स्नान-शीलः--स्नानं शीलयतीति | 
"णः प्रत्ययः। नित्य स्मान | 
करने वाला । i 
इ्या--यज्ञ i | 
लोक-प्रवादः--लोकवाद: , | 
प्रसिद्धि । | 


आत्मौपम्येन--उपमेव ग्रौपम्यम्‌। | 
आत्मन औपम्यमू, TI 
 अथवा-- आत्मा उपमा 
(उपमाने) यस्य-सं आत्मोपमः, . 
तस्य -भावः, तेन । अपनी 
सदृशता से | 


_ शोर्जस्य--नीरोग का । 


4 


नपुंसकलिङ्ग हे । 


तइ्चः-प्रतीतः=तस्य वचसि 


प्रतीत: (=विश्वस्तः), उस 
के वचन में बिश्वास किये 
हुए । 


अतिरिच्यते अतिरिक्तो 


भवति । सव से वढ़ कर हे । 


नदीनाम्‌ इत्यादि में षष्टी 


~ A 


संबन्धमात्र में हुई हु । 
उत्तरावे में 'स्त्रीषु' इत्यादि 


में वैषयिक अधिकरण' में 


सप्तमी हुई हे । इस विभक्ति- 
भेद में विवक्षा ही एकमात्र 
कारण है । 


| शख-पाणीनामू--हाथ में दस्त 


लिये हुग्रो का! “नित्य- 
योग' के न होने से 
बहुत्रीहि से इनि प्रत्यय 
के लिये कोई स्थान 
नहीं । 
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WIAR: l 
. कश्चिद्‌ बृद्धो व्याघ्रः सरसस्‌ तीरे स्थितो यं कम्‌ अपि पथिक- 
आहूय कथयति-भो ! इदं सुवणे-कङ्कणँ ग्रह्मताम्‌ । इत्तिवादिनस्‌ 
तस्य “हिस्रोऽयम्‌' इति ज्ञास्वा कोऽपि विश्वासं न करोति। पर 
कश्चिन्‌ मूर्खा लोभाकृष्टस तस्य विश्वासं माप्य स॒त्यु प्राप्रोति । 
(१३) MATE 


ज्वराते भुत्वा--ज्दरयुक् हे ऐसा | परिजनम्‌--( पुलिङ्ग ) नोकरः 


ll hl जक 3 ला फ सर" 


सुन कर। ज्वरेण ऋतः = चाकर । 

ज्वरातं: ( तृतीयातत्पुरुषं ) | अधे-चन्द्र-दानेन--गलह॒स्तिकया 
“आतं शब्द भी आईङ्‌) “गले को अधंचन्द्राफार हाथ, 
प्त से बना हे । उपसर्गादति से पकड़ कर] . : 7 


n ; निष्कासितः -- बाहिर निकाल 

धातौ--इति बृद्धि: । ' ` दिया गया। कस भ्वादि 

_'आएच्छच-आमन्त्र्य, (जाने की) | परस्मंपद, जाना। निष्कस्‌ 
अनुमति ले कर । निकलना । 


TEAR | | 

कश्चिद्‌ बधिरो रुग्णं मे मित्रम्‌ इति श्रत्वा तं. द्रष्डुकामो 
गृहात. प्रस्थितो मागे स्वास्मानुरूपं प्रभोत्तराणि कल्पयन्‌ मित्रः 
सकारा प्राप्य तद्विषये तत्तत्‌ पृच्छति, यदा च सस्योत्तराण्य्‌ 
श्रत्वा चिन्तितपूर्वाणि प्रतिकूलान्युत्तराणि ददाति तदा प्रकुपितो 
रुग्णो भृत्येन ते बहिष्कारयत्ति। अतो यावत्‌ परबचनं स्वकणाभ्यां 
न ka, यावच्च न सम्यग्‌ .बिजानीयात्‌ . किमुक्तम्‌ 

, 'आनेनेति, न ताचद्‌ बुद्धिमता किमपि व क्तञ्यम्‌ aii 
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(१४) शृगालीसुत-सिंह्ञावकानाम्‌ | 


Nr 


_सिंह-दस्पती- सिंह और सिंही . 
. ` का जोड़ा | जाया च पतिश्च ` 
aana), पति ` और l 
पक्षी | समास में आदर के | 


कारण जाया (पल्ली) शब्द 
पहले रखा गया हे । सिंहरच 


aT: (भदः) जातिविशषः । 
ज्ञातो जातिविशेषो यः, ते 
ज्ञातजातिविशेषाः (बहुत्रीहि) 


- न ज्ञातजातिविशेपा ग्रज्ञात- 


जातिविशेषाः--नञ्‌-तत्पुरुष। 


: जिन्होंने जातिभेद नहीं जाना। 


सिंही च=सिहौ। सिंही. च ; प्रचलितो. -- चलितुमा रब्धौ-- 

तौ दम्पती च = सिंहदम्पती । : चल पड़े । 
पुत्र-द्दयम-पुत्रयोद्वेयस्‌, दो पुत्रों | चिचेष्टितम्‌--उल्टी चेष्टा । 

को। , प्रस्फुरिताधरपल्लब:-- फड़कते 


“ अजीजनत--उत्पन्न किया, जन्म : 
दिया । जन्‌, णिच्‌ , 


हुए कोमल होंठों .वाला | 
अघरौ पल्लवाविव अधरपल्लवौ, 


लुङ्‌ । | पल्लव पुंलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग:-- 
आसादितम -- ma farii  कोंपल। । 
aag — देरादि, जाना, |  ताग्न-लोचनः--ताम्रे लोचने यस्य, 
प्राप्त करना । i लाल आँखों वाला। 
'लिब्विन--भिक्षु, संन्यासी । पुत्रक--हे प्यारे पुत्र ! 
'डाकायं-शतम--सौ पाप । सृत्यु-पथम्‌- मृत्योः पन्थाः, तम्‌ । 
अज्ञात-जाति-विशेषाः¬ जातेविं- शुत्यु के माग को । | 


न पाठ-सारः | 
` कोऽपि amea: शिशुः वने भ्रमतः कस्यचित्‌ सिंहस्य _ 
हृस्तगतोऽभूत्‌.। स “बालः इति मत्वा न. त॑ व्यापादितवान्‌, 
परं लीबन्तमेघाऽऽनीय भार्यायै दत्तवान्‌ । सा चाऽपि घात्सल्येन 
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पुत्रवत्त्‌ तं स्वीय-स्तन्येनाऽपालयत्‌। अथैकदा स सिंही-सुताभ्यां ` 
अमन गजमेक दृष्ट्रा गृहं प्रत्यघावत्‌। एतद्‌ दृष्टा सिंद्दीसुतावपि 

ज्येप्नश्नातृत्वात्‌ तमन्चगच्छताम्‌। परं गृहे गत्वा तं निनिन्दतुः । 

स्व-निन्दां श्रत्वा खशगाली-सुतः कुपितोऽभूत्‌ । अथ कुपितं तं 

' शमयन्ती सिंही प्राइ--पुत्रक ! र्रु मद्‌-वाक्यम--यावदिमौं 

मे सुतौ वालो स्तः, स्वस्य च तव च जाति-भेदं न जानीतस्‌'ततः 

पूर्वेमेब त्वयेतो गन्तश्यम्‌.| अन्यथा कदाचिद्‌ इमौ त्वां इन्या- 

तामिति। इदं श्रुत्वा स श्॒गाली-सुतः स्वलातीयेषु गत्वा मिलितः । 

स्वभावो इुरतिक्रम इत्यभिप्रायः । 


— पण 


(१५) सिंह-शशकयोः 


उपढौकयासः- -भेट करेंगे । (डोक, 


क्रोघाध्मातः--कोघ से भरा हु प्रा. 
भ्वादि, आत्मनेपद, जाना । 


। आाष्मात=फूला। मा, फूक 


पंजावी--इकना । मारना, बजाना, तपाना । 


चिनीतिः--विनय, ee | YAFAA! । शरीर qrant- 
सिंददाश्युनयेन--सिह को मनाने। (क है। “यांच भूत ये हे 


. 5 से, प्रार्थना करने से । ` प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, 


ga पीडितः--भूखसे तंग। क्षा | आकाश । इन भूतो से शरीर 
पीडितः--दो भिन्न-भिन्न पद | बना है। इसका इन भूतो में 
हे, समास नहीं । समास में बंट जाना, इम व्यक्तियों का 
aka ऐसा रूप होगा । अपनी-अपनी समष्टि में मिल 


'सिंहान्तरेण -- अन्यः सिंह: | , जाना ही मृत्यु है। इसी 
सिहान्तरम, तेन । दुसरे सिंह | सिये इसे ,'पत्॒त्व' कहा है । 
HI. be pl sss 


~ 
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पाउ-सार* 


_ कस्मिंचिद्‌ बने कोऽपि दुदान्त-नामा सिंहः प्रतिवसति स्म.। 
स च प्रतिदिन बहून. बन-पशून इन्ति स्म । तद्‌ दष्टवकदा चनः 
` पशुभिर्‌ मिलित्वा निश्चित्य च एकैकः पशुः सिंहर्याऽऽद्वाराथ 
नियतसमये प्रेषितुम्‌ आरब्धः | 


` अथैकदा वृद्ध-शशकंस्य वारः समायातः! गच्छता तेन 
चिन्तितम--ससये प्रापतस्याऽपि रक्षण च भविष्यतीति चिरेण सया 
गन्तव्यम्‌ । चिरेण च प्राप्तं तं द्र सकोपेन सिंहदेनोक्तम--कुतो 
manaa) तेनोक्तं निरुद्धो$स्मि मार्ग सिहान्तरेण । तेनच 
'दर्शय मे तं पामरम , इति कथितम्‌ | ततः समूढं तं सिंहमेकं 
कूपसानयति, तस्यैव प्रतिबिम्वं च तज्जले दशयति | तदा 
fagra एतद्‌ इति बुद्धथा स तम्‌ आक्रमितु करूपे पतति | 
aaa च । तस्माद्‌ gida वलं तस्य, इति स्फुटं भवति N 


नम 


। (१६) छब्धक-कपोतानाम ` 


नाना-दिग-देशात — दिशश्व । वियति--आकाश में। वियत. 
देशाश्च इति दिश्देशम्‌ नपूंसक-लिग zi 
(समाहार-इन्द) नाना w तद्‌ | निरूप्यता म्‌- देखो, पढताल करो 
दिग्देशं च इति नानादिग्दशम्‌ वीया वाला! कट 
` (कर्मधारय) । तस्मात्‌। नाना इेष्यी- I 
दिशाओं भौर देशों से । | इन्नन्त हूँ T पत्ति . 

अवसन्नायां रात्रौ--रात बीत तसही चया 
जाने पर। ग्रव~-५सदू=क्त । | क्रोधन:--क्रोष-शील । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Q ae » 
अथ-संग्रह व पांठ-सार १६२ 


वहु-श्रुता:--वह्‌ श्र॒तं येषां ते, बहुत | चिधिः--देव। 
. पढ़े हुए । । चक्रितः--भीतः, इरा हुआ । 
~ i 
वताः-ठहर गये । जता 
कापुरुष-लक्षणम्‌--शद्र का चिह्न | ससंभ्रमम--जल्दी से । 


है। कुत्सितः पुरुष: कापुरुषः। |. 
3 अक प्रत्यभिज्ञाय--पहचान करके । 
कुपुरुषः भी कह सकते हैं। | 


FRR रोग-शोक-परीतापाः--रोग, शोक 
हातव्याः--छोइ़ देने चाहिये । ¦ और दुःख परिताप और. . 
भूतिम्‌ --कल्माण, ऐश्वर्य को। , परीताप दोनों शुद्ध हे । 
` तन्द्रा--ऊँध । | छिन्घि--(तू) काट । १चिंदू-- 
दीघेसूत्रता--थोडे समय में होने (रुघादि), लोट्‌, मध्यम पुरुष, 
वाले कार्य को अधिक समय | एकवचन । 
में करना । 


RS दी RS चिनारी रि 


| यथा-शक्ति--शक्किम्‌ अनतिक्रम्य; 
तुषेण--तोहसे। . शक्ति.के अनुसार ! अव्यग्र 
विवदिष्यन्ति-ऋगडं करेंगे । भाव । 


व्याकरण के अनुसार | ब्रैलोक्यस्य-तीन लोकों के । त्रयो 

'विवदिष्यन्ते! ऐसा आत्मने- | लोका; समाहृताः त्रिलोकी । 

“पद में रूप होता चाहिये । सैव त्रैलोक्यम्‌ । स्वाथ ष्यन। 
पाठ-सारई 


स-परिवारः कश्चित्‌ चित्र-मीब-नामा कंपोत-राज पकदा 
आकाश-मार्गेण गच्छन बने लुब्धकेन विकीर्णान्‌ तण्डुलान अवः 
लोक्य . स-चिस्मयं परिजनम्‌. आह--कंथम्‌ अन्न निजेतेड्ण्ये . , 
agaat संभव इति ब्रुवति तस्मिन्‌ चित्र-प्रीवे शेषाः ENUE 
तन्न तान्‌ प्रहीवं न्यपतन्‌ जालेन च बद्धा बभूवु:। ` `: ` 
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ततश चित्रःग्रीब-संमस्यां समष्टि-बलेन . स-जालम्‌ आकारी 
समुत्पतिताः | लुन्धकस्‌ तु विफल-मनोरथो भूता गृहं प्रत्या- 
ब्त । ते तु दविरण्यक-नामानं मूषिकं मित्र प्राप्य झिन्न-पाशा 
यथाऽऽगतं गताः | 


कल्याणम्‌ इच्छता परुषं यानि-क्रानि च बहूनि सित्नाणि 
कतेव्यानि, इत्येष उपदेश: | 


-———-- 


(१७) सुग-काक-श्रगालानाम्‌ 
- अरंण्यांनी-महंद्‌. अरण्यम्‌ ¦ उल्लसितः--खिला हुआ, AI 


अरण्यानी, बडा जंगल। | प्रदोष-काले--रात्रि के आरम्भ 
सुललितम्‌--कोमल । . ' में । प्रारम्भो -दोषायाः 
पौरुषम--वी रता  पुरुषस्य कमें। , प्रदोषः | 


Cur न अबघीरित-सुहृद्वाक्यस्य -सुद्ददो 


म्तुता--तयं आये हुए स। | 
त्री rE किन Nwa ' ` वाक्यम्‌ सुहृढानयम्‌ । aat- 
HA रितं च सुहद्वाक्यं (कमधा- 


इत्यपि), मित्रता । 


i ` i £ तरस्का - किये हए 

— Ra. M) तिरस्कार हुए 
Fi | E मित्र के वचन का । 

उत्तरोत्तरेण--विवाद से। " । दीप-निर्वाणम्‌--दीपस्य निर्वा- 


बिस्रम्मालापैः -विश्वास की -M | दीप का बुभना । 

. (गुप्त) बातों से । | वि प्र के JN 
निश्वतम--एकान्त में, गुंरूप से । । । "कुम्भः पु लक ह 
कलिता--सिद्धहो गमी। | दुलाइलम्‌--तीत्र विष । इसे 
कपरःप्रबन्धेन-षडयन्त्र से । । 'हालहलभ्‌ , हालाहलम्‌' एत 
असक्‌ लहू | नपुंसकलिज्ञ। | भी. लिखते ह. 
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संग्रहीतुम--इकट्ठा करने के | अन्तरिते-दष्टि से ोकल होने 
लिये । ` | पर । १ 


पाठनत्तार; 


ai बने सृग-काको मित्रे निवसतः । एकदा T, 
श्रमन्त सर्ग विलोक्य तन-मांस-लोलुपः कश्चित्‌ TIE 
तेन सहद मित्रतां विधाय स्थितः। कदाचिच्‌ च वं सगं 'क्षेत्रम 
एकं सस्य-पूर्णं दर्शितवान्‌। नित्यं तत्र ग्वा चरन्‌ मग: कदाचित्‌. 
पाशैर बद्धोऽचिन्तयत्‌। आगतं श्व॒गालं च पाशच्छेदं प्रार्थित- 
बान । परं तेन तदू-चचनं नाऽऽदृतम्‌। अत्राऽन्तरे काकेचाऽऽगत्य 
तद्‌-रक्षणोपायस तथा कतो येन तत्‌ स्थाने श्रगाल एवं कषिप्तेन 
` ज्षेत्रपति-दण्डेना55हतः पञ्चत्वं च गतः | m 

यः कञ्चित्‌ कस्यचित्‌ कृते कूपं खनति दुमेतिः स एवं 
तस्मिन्‌ पततीति निष्कर्षः । क कक: : 


(१८) काकोळूकीयं वैरस्‌ 
काकोलूकीयम्‌-काकश्च उलूकश्च | स्तम्मिताऽभिषेकाः--स्तर्मिती- 
इति काकोलूकम्‌ (समाहार , ऽभिषेको येः = जिन्होंने 
-इन्द्) ।कौझं और उल्लुझोंका ; - अभिषेक (राजतिलक) -रोक़ 
. नित्य ब्रैर होते से. समाहार ¦; दिया हे। 
: इन्द्र ही होगा इतरेतर नहीं । | तेऽभिरुचितम्‌--तुमे पसन्द हे। , 
काकोलूकमिव काकोलूकीयस्‌। |. ति यहाँ चतुर्थी विभक्ति है; 


झ-राजके- देश में राजा केन षष्टी नहीं । 
. « होने से। प्रविद्यमानो.राजाऽत्र | उत्सादं गत।ः--ताश. को प्रात 
_ इति झ-राजकः (देशः) । _ | ARË -.. : :; 
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कारण्डव--पुंलिङ्ग, जलकुबकुट, | विदधीत--करे, वि४धा, लिङ्‌ । 


बत्तख | । आपदां पदम्‌--श्रापत्तियों का 
चक्रताक--पुँलिझू, चकवा! ¦ कारण | 
हारीत--विज्षेष कबतर । : भद्रपीठ-गतः--मद्रपीठ (बढ़िया 
जीवज्लीवक--प॑लिक्क चकोर । : आसन) पर वैठा हुआ । भद्र- 
अंग्रसन्न-दृष्टि:--घोरचक्षु, क्रूर | पीठ गतः (द्वितीया तत्पुरुष)? 
दृष्टि वाला। अकाण्डे-ग्रनवसरे, अचानक | 
दिवान्धः--विश्येषण, दिन के समय) श्रव्ययीभाव होने से ग्रव्यय ह । 
अन्धा । उल्ल का नाम भी | अव्य होने पर भी Aa 
है o अव्ययीभाव से तृतीया और 
स्वभाव-रौद्रम-- स्वभाव. से | समी विमक्तियाँ रह सकती हैं। 
अत्यन्त क्रोधी । झकारण-बैरिणः--विना कारण 
अनाभ्रयणीयगुणोपेत:-- ग्रना- वरी का । श्रकारणं वैरिणः, 
श्रयणीयेः गुणैर्‌ उपेतः,न ग्रहण ऐसा विग्रह होगा । सुप्सुपा 
करने योग्य गुणों से युक्त । समास । 
समवायं कृत्वा--इकट्ठा.. करके । | उपलब्ध-बातेः--उपलब्बा वार्ता 
समवाय {fagga ` | . ` येने सः, जिस ने समाचार 


संप्रधारयिष्यामः — विचार | - प्राप्त किया है। . 
करेंगे । निश्‍चय पर पहुँचेंगे | च्याघात:--विध्न । 

dga ( भ्रव्यय ), एक दम, | सम्ुज्फिताञभिषेकः --जिस का 
भटपट। ` .. अभिषेक छोड़ दिया गया है । 


¬ MAR | 


` कदाचित्‌. पक्षिणो, मिलित्वोलूकं राञ्येऽभिषेक्तं . : निश्चित्य 
तम्‌ आहूय च भद्र-पीठे स्थापयित्वाऽभिषेक्तं प्रवृत्ता:। तस्मिन्न्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ- संग्रह व पाठ-सार ११३ 


Ne NN sr AA AA Nr Nr NN I RR BR OR 


एवाऽ्वसरे वायसेन केनापि कुतो5प्या(पि आ)गत्य दिवाऽन्ध- 
स्याऽस्य स्वामित्वेन न कोऽपि लाभः, इत्यु(ति उ)क्स्वा ते तत्‌- 
कार्यात्‌ निषिद्धाः । तेनाऽसंतुष्ट उल्कः प्राह--अद्यारभ्य वायसे 

सद्दाऽस्माकं वैरम्‌ उत्पन्नम्‌ इति । 


Pe 


(१९-२१) रामस्य राज्याभिषेकः 


सचिवैः--मन्त्रियों के साथ । | "जनपद? शब्द पुंलिङ्ग ही 
सचिव तीन प्रकार के होते! होता हें। 
हैं। धीसचिव, कर्मसचिव, 
झौर नमंसचिव । परामर्श देने 
वाले मन्त्री, कर्म को निष्पन्न 
O “करने वाले -तथा राजा के 
र" विनोद में साथी (विदूषक 
आदि) । व SEN 
यौव॑राज्यम--युवराजपद । युवा यनी किये जाने पर । 
च सौ राजा च qa- | यज्ञःसँभार--पुलिञ्ञ, यज्ञ की 


कालः पिवति तद्रसम्‌--समय 
उसके रस को पी जाता ह। 
_ भाव यह ह कि ग्रसमय म॑ 
. किया गया कार्ये नीरस-- 
` फीका पड़ जाता है । 


राज: । तस्य भावः कम - सामग्री । ; f 
“ बा यौवराज्यम्‌ । पुलकित-गात्रः -- पुलकितानि 
अभ्यनन्दन--पसंन्द किया। | ` ` गात्राणि यस्य, रोमाथित ARI 


पौर-जानपंदाः--शहरी तंथा | नला! उलकाः संजाता अस्य 
देहाती खोग। पुरे भवाः इति पुलकितम्‌ ।' 


पौराः । 'जनपंदे भवाः | सबाश्च प्रकृतय सभी मन्त्री 
जानपदाः । स्मरण रहे लोग । 
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१७० खाहित्य-सुधा 
समुदितेन जनेन--इकडें हुए हुए ! प्रकीणकमलोत्पलाम्‌ -- विखेरे 
 लोगोंने। - ¦ हुए कमल और नीलकमलों . 
आ-बाल-बृद्धम--त्रालाश्व ब्रद्धाच , वाली को । 
amaa: (aa) । ` कृष्टं निःश्वसती--कठिनता से 
वालग्द्धात्‌ अभिव्याप्य , साँस लेती हुई । 'निःश्वसन्ती' 
maaan, (श्रव्ययीमाव), , एसा कहना अशुद्ध होगा-। 


बच्चों और बूढ़ों समेत । 


{ इन्दुःदशेन-ससुत्सुकाः --इन्दोर्द- 


| कषायम्‌----कसला | 
शने समुत्सुकाः, चन्द्रमा | करा परिणतीः -- भयानक 


के दर्शन की. चाह वाले। परिणामों को । स्त्रीलिङ्ग मं 

विग्रह में 'दर्शनेन' भी कह | 'मयइरा' होता हे, “भयङ्करी” 

संकते हे, पर 'दशनाय' | नहीं। 

कभी नहीं। | । वेत्थ--तू जानती है ! 
अमन्दाञ्च्नन्द-सन्दोइम्‌ | उपस्थास्यसि--सेवा करेगी । 

बहुत बड़े आनन्दराशि को। ; उप“/स्था का अर्थ पास 

मन्द = प्रल्प, थोड़ा | अमन्द=| बैठना है। 


पुंलिङ्ग, राशि, ढेर । अमराय हिर 
2४3: ja ने वाला । 
.. सुरभिणा वारिणा-- सुगन्धयुक्त Bi 


संबाधः--मीड | मेव पर लक्ष्यं यस्याः सा, AIAT 


SR लगी 

सौधानि--राजाम्नों के विशाल पुन मी अ १ 

`` भवन | सुधा? चने को कहते हूँ, पशु-वृत्तिमः पशुओं के व्यवहार 
सुवा से.वने हुए। - FaR 


तोरणीः--शोभाथं बनाये गये | श्रति-समये:--शास्त्रके सिद्धान्तो 
बाहिर के दरवाजों से । से। 


बहुत, अधिक । सन्दोह- | 


5 
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अथ-संग्रह व पाठ-सार १७१ 


A, 


सत्यं-सन्धः-- सची प्रतिज्ञा | शवोभूते--प्रातः होने पर 
वाला । सत्या सन्धा यस्य । | क्षिप्रतरम्‌--वहुत जल्दी । 

तब प्रिय-चिकीर्षेया-- तुझे | प्रयाहि--चल पडो । 
प्रसन्न करने की इच्छा से। | प्रेमाऽतिशयेन--स्नेह की afa- 


बर्तुमिच्छा=चिकीर्षा । ` | - कता सें। 
सान्त्व-त्रचनैः--भरतय्त मधुर | कैकेय्योपनीतानि-- कैकेयी से 

वचनों से । _ zadi लाय हुए । र 
समीहितम--इष्ट, मनोरथ । अम्लान-सुखः--जिसका मुख 
अनुनयता--मनाते हुए ने?  मुर्फायानहीँ। 
विस्रव्धम--निःशङ्क होकर | स्व-जनमू--अपने वन्धुओं को । 


faaet ऐसा शुद्ध रूप है । | दुःखाऽणेवे--दु-ख-सागर में .। 
: 'विश्व्ध' यह अशुद्ध है, यद्यपि | आकारःविञ्रसः आकार का 
बहुत देखने में आता हैं । | परिवर्तन | Sia 
उदारमुदाहरत्‌--उदारता पूर्वक | ससस्थः--सुखकी अवस्था वाला | 
i 


कहा | . विषमस्थः--संकट में पडा हुआ । 
निशम्य--सुन कर । । जहाति--छोड़ता है । 
पाठ-सारः 


पुरा किल महा-राजो दश-रथः स्व-वुद्धत्वम्‌ अवलोक्य 
रामाय राज्यं दातुम्‌ ऐच्छत्त्‌। सचिवान्‌ पुरोहित वसिष्ठं 
चा55मन्त्र्य निश्चितवाच्‌--“शवः प्रभात एव रामो यौवराज्ये5- 
भिघेचनीय इति ।-इमां वातां श्रुस्वा सर्वे पौराः प्रसन्ना अभवन्‌। 
सचिवा 55दीन्‌ FIFA अभिपेकाश्रेम्‌ उचितोपकरणानि संग्रह्म- 
्तामित्या(ति आ)दिश्य महा-राजः सायं कैकेय्या भवनम्‌ 
अगच्छत्‌ | तत्र च स किमपि वि-चित्रमू एव नाटकं दष्टवान्‌, 
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केकेयी मन्थरया प्रकोपिता कोप-भवने भूमौ विवतेते विकीणे- 
केशी । राजा वारवार कारणं प्रच्छति। तदा सा रामस्य 
चतुदश वर्षाणि चने वासं भरतस्य च राज्यं याचते, चरौ च. 
पुरा दत्तौ स्मारयति । यदा सा बहुविधं प्रबोधिताऽपि स्व-हठं 
न परित्यजति तदा राजा मोहं गच्छति। प्रभाते राम आगत्य 
पृच्छति-सातः ! किमेतद्‌ इति । तदा सा यथाः्वृत्तं सर्व 
निगदति । 

रामोऽपि पिठृ-भक्त इति पितुः प्रतिज्ञा-हानि न सहते । 
` सीता-लच््मणाभ्यां च सहितस त्वरितं बनं प्रतिष्ठते । 


(२२-२२३) सीता-परित्यागः 
अतिकरुणं वततेते-बहुत ही दया 'वार्तायामरुचो किल' इति 
के योग्य घटना हे ! विश्वः। दोबारा 'किल' भी 
वनोद्देशे--वन के भाग में । इसी अर्थ में आया है। 
कियदरम--यह द्वितीयान्त हे । सयापि किल गन्तव्यमू--यह 
दूरात्‌, “दुरे मी कह सकते भी बुरा है कि मुझे भी जाना 


PAA - ; चारित्र-गुण -शालिना-- चरित्र 

; आसजा--निकट | मेव चारित्रम्‌ । -चारित्रस्य 

व्यवसातुम्‌--श्राचरितुप्, करने | q: शालते राजते, तेन, 

के लिए । “व्यवसितुम्‌ अशुद्ध | चरित्र के गुणों से शोभायमान 
ami . (राम) से । 


त्यक्ता किल--वहुत बुरा हुआ | प्रत्यागम्य--होश में.ाकर । 
कि आप छोड़ी गई हें। 'किल' | किम उपालभ्य--क्या दोष लगा 
यहां nafa अर्थ में आया है। | कर। ' 
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शर्थ-संग्रह व पाठन्‍सार ˆ १७३ 
घावा STN SOS SST IA LA 
निग्रृहीता--दण्ड दी गई। । आत्त-वैरः--शरात्तं गृहीतं वैरं येन 
तुल्याऽन्बया--बराबर के कुल सः, जिस ने मुझ से वर 
वाली । अन्वय-पृँ., कुल. दंश। लिया। MAERT 4दा-क । 
अंनुगुणा-अनुगता गुणा यस्याः | तियेगू-गताः--तिय ळच तियंग्‌ 
अनुगता गुणान्‌ इति वा। गतं गमनं येषां ते, टेढ़ा चलने 
सदृश गणों वाली, अनुकूल । वाले पक्षी । 


भाव-दोषात्‌ू--चित्त-विकार फे ! झहा-रथस्य-वड़े भारी योद्धा 
कारण | की । जो अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग 
बचनीयम्‌--निन्दा; दोष । में कुशल अकेला ही दस हजार 
लोक-पालानाम्‌- दिशाओं के भनुर्थारियों के साथ लड. 
रक्षकों के । यम, वरुण, कुवेर सकता है, उसे 'महारथ' कहते 
झौर इन्द्र यह क्रम से दक्षिण हे । ॥ 
पश्चिम, उत्तर, और पूर्व | विगाहते--प्रवेश करे । 
दिशाग्रोँ के रक्षक हे । स-संभ्रमम--जल्दी से । बहुः 
निरङ्कशाः--- स्वेच्छा-चारी ! ब्रौहि, समास, क्रियां-विशेषण। 
य frisag | जहचु-तनयाम्‌ - गङ्गा को 
- चिर-परिचितेति--क्योकि चिर- जाह्नवी को । 
काल. से परिचित है। इति- | सन्ध्यामिषेक-विधये--सायंकाल 
शब्द यहाँ हेतु अर्थ में आया. स्तान करने के लिए | 


annn e e 0000000 
———— ———————. 


है। ` मुनि-दारकेभ्यः--तपस्वी-कुमारों 
आहितम--रखा हुमा m से | 'तपस्वियो के कुमारों से? 
ani ऐसा अर्थ नहीं हे । 


आसन्नावस्तमयः--ग्रासन्नोषस्त- | शब्दापयिष्ये-- बुलाउँगा; 
मयो यस्य, जो छुपने को हे। पुकारूगा । व्याकरण के 


परिदेवितानि--विलाप ।. . अनुसार सब्दायष्ये शाब्दयिष्ये 


। \ 
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५ Aa aa Aaaa aa अर सार NNN NNN rm 
( शब्दयिष्यामि ) होगा । | अलनुयोक्षये--पूछूंगा । अनु </ युज्‌ 
पंजावी--सद्दा देना । रुधादि । 
'अस्याहितम्‌-महान्‌ अनिष्ट । ल 
उता मा र्‌ TN सखा-- पुराना मित्र। _ 
R MAA व्याकरण के अनुसार “चिर- 
मण '' श॑ ENA क, त्तन-सख:' ऐसा शुद्ध रूप 
अनुसार शासन करते हुए । | होगा । विद्यार्थियों को इसे 
»अशनि-निपातः--वज्-पात .| ही अपनाना चाहिए | 
'स्वस्ति भवत्ये-तेरा कल्याण | वीर-प्रसवा--वीरः प्रसवः 
हो। “स्वस्ति? के योग मे (--सन्तानः) यस्याः। वीर 
चतुर्थी है । | सन्तान वाली | 
डदाहरति--नाम लेती है। ; | आश्रम-पद्म--आश्रम-स्थान | 


` -. . पाठ-सार: 


जनापत्राद-भीतो रामो *राज-धर्मः पालनीयो मर्यादाश च 
रक्षणीया इति? प्रियां भायां सीतां निष्पापाम्‌ अपि जानन्‌ 
निवांसयाते, लक्ष्मणं चाऽऽज्ञापयति वनम्‌ इमां नीत्वा 
परित्यजेति । पुण्यःप्रसन्न-सलिलां भगवतीं भागीरथीम्‌ -अव- 
गादितुकामा जानकीति तां लक्ष्मणस तद्‌-अन्तिके परित्यजति । 
ag: संदेशं तस्यै दत्वा प्रति-संदेरां तत आदायः लक्ष्मणः 
प्रत्यावतते । प्रत्याइत्ते लच्मणेऽस्तम्‌ इते सूर्ये प्रवृत्त 
.  श्वापद-संचारे घोरे ` निरजने तस्मिन्‌ कानन एकाकिनी 

जानकी मोहं गच्छति । यदा च गज्ञा-तरङ्गो (ङ्ग-उ)त्थेन 
' शीतेन समीरेण प्रत्यागच्छति ` तदा, स्वस्याऽग्रतः स्थितं 
सहा-सुनिम्‌ एकं पश्यति प्रच्छति च--को भवानिति । स 
` अस्याृ--सन्ध्यारनालाय सुर-सरितम्‌ .उपेत्य प्रतिनिबृच्तानां 
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तापस-कुमाराणाम्‌ एकाकिन्य(नी अ)नाथा काचिद्‌ अबला वने 
रोदितीति श्रुत्वा त्वरितम्‌ इत आगतोऽस्मि, तद्‌ ब्रूहि का त्वं 
केन कारणेन च बनम्‌. आगताऽसि ! अहम अस्मि वाल्मीकिर्‌ 
मुनिः, तेन परः-पुरुष-शाङ्कां परिहरेति । सीता तथाऽऽश्वासिता 
सबै स्तं वृत्तान्तं कथयति, बाल्मीकिश च योग-चज्षुषा ताम्‌ 
अनघाम्‌ उपलभ्य स्वस आश्रमं नयति । सीता च तं 
दशरथ-सख इति तातं मन्यते, स-क्षेम॑ चाऽऽश्रमे कालं नयति | 


(२४-२८) दूत-वाक्यस्‌ 


जेपथ्ये--पदें के पीछे । नेपथ्य | समानीतम--इकट्टा कर दिया g l 
नपुंसकलिङ्ग है । ' अवरोधनम्‌--त्रन्तःपुर, रणवास 
को | प्रायः 'ग्रवरोध' पुंलिङ्ग 


:— द्वारे ; ५ 
अदासि लला का प्रयोग देखा, जाता ह्‌ । 
नियुक्काः, दार-रक्षा म लगाये 
हुए । द्वार-पाल। अन्तौहिणी--भ्रक्ष-ऊहिणी, इस 


अवस्था में बृद्धि होकर यह 
रूप बना हे | सामान्यतः यहाँ 
गुण प्राप्त था । अक्षौहिणी 
वळ? सेना में २१८७० रथ, 
मन्त्र-शालां रचयति-_मन्त्र-समा | २१८७० हाथी, ६५६१० 
का प्रबन्ध करता है । अर्थात्‌ घोड़े और १०९३५० प्यादे 
उस में आसन ग्ादि को क्रम होते हें । . 
सेःलगाता हे । बल--नपुंसकलिज्ञ, सेना । 
इत एवाऽभिव्तते--इधर ही आ | गाङ्गेये--गङ्गापुत्र भीष्म के 
wI : . ~ होते हुए। भावलक्षणा सप्तमी) 


धातँराष्ट्राणाम--धृतराष्ट्रस्य पुत्रा: |+ 
नन्धातराष्ट्राः । धृतराष्ट्र के 
पुत्रो का । 
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स्कन्धावारात्‌-- शिबिरात्‌=सेना | के अनुसार द्वितीया विभक्ति 
निवेशात्‌, छावनी से, केम्प से चाहिये थी । 


. दौत्येन--दूत बन कर । दूतस्य | स्वेरमू--स्वेच्छा से, थाराम से! 


भावः. दौत्य । हेतु में |. क्रिया-विशेषण हे । 
तृतीया । ` | संभान्तीः--घवरा गये । 
क | गाङ्गेय-प्रमुखाः-गाङ्गेयः प्रमुखो 


येषां ते, गङ्गा-पुत्र भीष्मं 
' छपध्वंस--दूर हो। वंस्‌ आदि । i 
man L NANI घर्मात्मजः-धर्म-पुत्र, युधिष्ठिर! 
अ्रप-पूर्वक प्रयोग परस्मै नि 
A aez = 
बहुत देखा जाता ह । 4ध्वंस्‌ T मो त्रिदश E 
का अर्थ “नष्ट होना और त्रिदज्ञानामिन्द त्रिदंशेन्द्र 
€ 0) १००0 य द्रः 
जाना? दोनों हं । : देवताओं का राजा, इन्द्र । 
भरत्युत्थास्यति--आदर के लिये अनामयम्‌- -नीरोगता, भ्रारोग्य। 
“ उठेगा, सत्कार करेगा । प्रामय-पुं ०,बीमारी को कहते 
स मया ठ्वादश-सुवणे-भारेण हँ । प्रायः क्षत्रियों से अनोमय 
' दणङ्यः~उस से मुके वारह माषा शब्द को बोल कर शरोर- 
सोना जुर्माना लेना होगा । स्वास्थ्य पूछने की मर्यादा है 


Aa emma mma msm, a ta aat an 


सुवणं, स्वर्ण--दोनों शुद्ध रूप ब्राह्मणों से “कुशल? शब्द का. 
हैं। स्वर्ण” में ब्‌ का लोप | प्रयोग करके । यहां राज्य के 
होगया हे । मूल में . “सुवणं? विषय में कुशल पूछा गया हे! 


शब्द ही था ("सुन्दर वणं | घस्यम्‌--धर्माद श्रनपेतम, qå- 
चाला) । इसी लिये चांदी युक्क। 
'को (दुणे? कहते हें । उसकी | दायाद्यम्‌ -- दायादस्य भाव:। 


ढुवेणँता सोने की अपेक्षा से| पिता आदि की संपत्ति में 
है । *भारेण-यहाँ व्याकरण | जिन का अधिकार होता है, 
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Se NAN NAN 


उन्हें (दायाद? कहते हे,'दायम्‌ | गां हरिष्यन्ति हि--निश्चय से 


आदत्ते! । इन्हीं को 'श्रंशहर? 
भी कहते हें। arara’ (नपुं०) 
का यहां 'जायदाद” ग्रयं हुँ । 
शुणेतराः--दोषाः। गुणा इतरे 
येभ्यः, ते (नहुब्री हि) । “गण मय 
इतरे एसा विग्रह करने पर 
तो “गुणेतरे? :एसा प्रथमा 
बहुवचन में रूप होगा । 
शरैश्छादिता--बाणों से रोक दी 
केरातम्‌ - किरातस्य इदम्‌, किरात 
(जंगली शिकारी) का । 


बपुः--शरीर। यह सकारान्त 
नपुंसक शब्द हुँ । 
पशुं-पतिः--शिव। पशूनां जीवानां 
पतिः, भूतन्नाथः । 
निवात-कच चाः -- निवातकवच 
हिरण्यकशिपु के पोत्र का 
नाम हूँ उस की सन्तति को 
'निवातकवचाः' कहने लगे। 
यह दानचों की. एक जाति 
का नाम पड गया । 'निवात- 
कवच? का अवयवार्थ हँ-- 
जिसका कवच(== नमे) AAA 


ह्रो । 


| 


पृथिवी छीन लेंगे । 'गो? नाम 
पृथिवी का हुँ । हि! यह 
निपात अवधारण (निश्चय) 
अर्थं में आता है और हेतु अथे 
में भी। पहले श्रथ में पंजाबी, 
हिन्दी ही? के समान हुँ । 
पार्थेः--एथा-पुत्र । पथा कुन्ती का 
दूसरा नाम हे । कुन्ती यह 
नाम तो पित्ता (कुन्तिभोज) 
के नाम से हे, प्रथा उसका 
अपना नाम हें । 
परुष-वचन-दक्षु -- हे. कठोर 
वचन (बुरा-भला कहने) में 
(हो) चतुर ! 

शठ--घूंत॑, वश्चक, ठग । 
काक--कौए की तरह क्षुद्र, ढीठ। 
केफकर--टेढ़ा देखने वाला, टीरा । 
पिङ्गल--भूरी आँखो बाला । 
= पिज्ञलाक्ष । टर 
कथं यास्यति किलः केशव:-- 
केशव केसे जायगा, नहीं 
जा सकता । यहाँ 'किल” 
“संभाव्य? अर्थ में झाया . हैं-। 
“वार्तासंभाव्ययोः किल? । 
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विश्वरूपमास्थितः-विशब का 
रूप धारण करता हे । आ- 
यस्था आश्रय करना, ग्रहण 
करना । उपसग के कारण | 
धातु सकमंक हो गया है । 


:भवतु--हो, अच्छा। भवत्वित्य्‌- 


तस्य उदरम्‌ मत्कामुंकोदरम्‌। 
तस्मात्‌ विनिःसूतानि बाणानां 
जालानि (=समूहाः) तेः । 
मेरे धनुष के बीच में से 
निकले हुए बाणों के समूहों 
से। 


Q 
आन्तरन्तोष । qea गात्रम--- 
क्षरता क्षतजेन रक्तन रज्ि- 


-दृष्ठम्‌--समक में ग्रा गया, जान | 
`. लिया। 
सम्भक--मायिक, छली । जम्भ' 
एक असुर था, उसके सदृश 
माया में निपुण होने से कृष्ण | 
को “दुर्योधन जम्भक नांम से | 


ka AA 


तानि सर्वाणि गात्राणि यस्य, 
तम्‌। बहते हुए लहू से जिसके 
सारे अङ्ग रंगे हुए हें, उसे । 
क्षर्‌खरना (पंजाबी) । 
क्षतज--नपुंसकलिङ्ग, लहू । 


- पुकारता हे । जम्भ इव | बाष्परुद्धनयनाः --आरांसुओं से 


IFAT: । कन प्रत्ययः । 
मत्कामुंकोद्रवि नि:सतबाण- 


जाले:--मम (मदीयं) कार्मुकम्‌ | परिनिःश्वसन्तः --ग्राहें भरते yi 


मत-कामुंकम्‌ , मेरा धनुष | 


S-AR? 


सभाऽऽसीनो दुर्योधनो स्वभन्त्रिभिर्‌ आकारिते राजमिश्‌ 


रुंधी हुई आँखों वाले | बाष्प- 
पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग | 


हुए । 


च कः प्रधानससेनापतिर्‌ नियुज्यताम्‌ इति विषये याद्‌ सन्त्र- 


यते तावत्‌ पाण्डव-शिविरात्‌ - 


संघि-प्रस्तावम्‌ आदाय 


श्रीकृष्णो दूतभाबेन संप्ाप्र। दुर्योधनस्‌ तस्य शिष्टजनोचितं 
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Ha नाउकरोत्‌ , पाण्डवानाम्‌ अपि कुशल-क्षेम॑ यथाबद्‌ 
ना5प्रच्छत्‌ | | 

:: . भवान्‌ इदानीं पाण्डवानां दायाद्यं विभजताम, बन्धु-बच 
च तेषु adai, कुल-नाशं च परिहरताम्‌, इति श्रीकृष्णेन 
विज्ञापितो दुर्योधन: सवेथाऽपि देय-बुद्धयाऽऽह--पाण्डवा देवा- 


sam: सन्ति, न तेः सहाऽस्माकं चन्धुभावः संभवति; तथा 
सति कथं ते दायाद्यम्‌ अहेन्ति । 


- तदा श्रीकृष्णेनाऽशेनस्य बीरःकर्माणि संकीर्त्योक्तम्‌-यदि 
स्वयं न किश्चिद्‌ दास्यसि तदा ते समस्ताम्‌ अपि महीं बलाद्‌ 
हरिष्यन्ति । इत्युक्त्वा गन्तुं प्रवृत्तं श्रीकृष्ण दुर्योधनः ` संयन्तुम्‌ 
इच्छति, स्व-श्रातुन्‌ समागत-राजमण्डलं च संबोध्या-५ऽदिशति 


कृष्ण संयच्छतेति । भगवांस तु विश्व-रूपम्‌ आस्थितः 
स्व-माययेति तस्य सवोऽपि यन्नो विफलो सवति | 


“ (२९-३२) धुब-चरितस्‌ 
MAIL-A करता gA, | जगाद्‌=-कहा । गद्‌ भ्वादि 


पुचकारता हुआ । लड्‌ परस्मपद लिट्‌ । 

भ्वादि, परस्मंपद से णिच्‌ | बेत्थ--तू जानता हैं। वेत्सि’ के 
` करके  शतुप्रत्ययान्त रूप | स्थान पर दूसरा रूप । 
. हैं ड-लयोर्‌ अभेदः । | yi ) यह क 
नहीं ग्रा सकता । पूर्व वाक्य 
राज्ञः संश्रवे--राजा की सुनाई | में 'चेतः होने रक 

यि छु | में चेत होने पर उत्तर 
वाक्य में “तहि, तदा? का 
सेच्यम्‌--ईरष्या सहित। ईर्ष्या +- | प्रयोग करना शिष्ठ-व्यबह्मर 

अक्षमा, च सहना ।. . के विरुद्ध हं । | 


t 
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हित्वा-छोड़ कर । ai . (यज्ञो) से। भूरिशब्द भ्रव्यये 
जुहोत्यादि, छोडना । . RU. 

वाक्यस्य स्मरन्ती--वाक्य का | ढुःख-च्छिदम्‌- दुःख छिनत्ति 
(वाक्य की कठोरता का) तम्‌, दुःख नाश करने वाले 
स्मरण करती हुई। वाक्य | को। 
के स्मरणमात्र में द्वितीया 
भी प्रयुक्त हो मकती है। लोकानुग्रहतत्परः-तत परं यस्य 


मा स्म. चिन्तय:--चिन्तन मत स तत्परः । लोकस्यानुग्रहः 
कर । चिन्तयः--लङ्‌ मध्यम- लोकानुग्रहः । लोकानुग्रहे 
पुरुष, एकवचन का रूप ह | तत्परः, लोक की सहायता 
“मा? आने से आदि के “अ' करने में लगा हुआ। 'तत्परे 
का लोप हुआ हे। 'मा”के. प्रसितासक्की' इत्यमरः । 
“साथ 'स्म' आने से लुङ्‌ के 
स्थान पर लड्‌ का प्रयोग भी 
हो सका ह । | 
भार्येति मन्यते--मुझे पालने- | 
. पोसने योग्य भाररूप स्त्री | 


वनं प्रस्थितः--वन को चल. पड़े 
हो। स्था भ्वादि परस्मेपद- 
ठहरना, प्र उपसग के कारण 
अर्थ बदल गया । अनुक्क 
'उद्दिश्य' का कमं होने से 


_ समभता हूँ । dE 
४ सुरुच्या तु सुरुचि: पुष बन? से द्वितीया हुई । 
में उस की रुचि (=प्रीति) | गृद्दान्‌-धर को । गृह नपुंसकलिङ्ग 
Zi अथति वह उसकी हैँ, पर वहुवचन में इसका 


. प्रिया (=प्यारी पत्नी) हे॥ | पुंलिङ्ग में भी प्रयोग हो 
,निषेष्य--सेवित्वा' । 'नि’ के सकता हे। ऐसा होने पर 
कारण सू को ष्‌ हुम्रा । एकवचनान्त ग्रह शब्द का 


भूरि-दक्तिणेः-भूरयो दक्षिणा | अर्थं एक घर भी हो D 


येषु तेः । बढी दक्षिणा वाळे सकता g | 
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मार्गेयन्तः--ढूंढते हुए। माग्‌ 


चुरादि धातु है। भृग्‌ भी 
चुरादि है, पर वह नित्य 
आत्मनेपदी है । 
स्पर्धाम्‌--संघर्ष को । 
स च भगवान्‌ इत्यादि -'सः' 
से यहाँ 'अमीष्टसाधकः' 


` इस की और संकेत हुं, नकि 


मार्ग की ओर । 

त्रि-कालम-त्रयः कालाः समाहृताः 
(द्विगु) । तीन काल। अत्यन्त 
संयोग में द्वितीया । 


पीतास्बरम्‌-पीते ma (द्वि- 
वचन) यस्य स पीताम्बरः, 
तमू (पीले वस्त्रों वाले भगवान्‌ 
विष्णु को) । प्रायः “पीतानि 
श्रम्बराणि यस्य स॒ पीताम्बरः? 
ऐसा बहुवचन से विग्रह किया 
“जाता है, सो ठीक नहीं । 

शङ्खचक्रगदापद्मधरम्‌--शङ्क श्च 
पक्र च गदा च पद्म च, इति 

` शह्भचक्रगदापद्मम्‌ (समाहार 
इन्द्र), तस्य धरम्‌ । "तद्‌. 


घारयति’ नहीं कह सकते। ! 


= 


a मम. 


षष्ठीसमास है, उपपदसमासः 


नहीं । - 


| सञ्जते-लग जाता है] इस का 


प्रस्मैपदी धातुओं में पाठ है। 
पर भाष्यकार के प्रयोग- 
प्रमाण से आत्मनेपद में भी 
प्रयोग दोषरहित है । 


पद्च-चर्ष:--पञ्च वर्षाणि वयः; 
प्रमाणमस्य इति, तद्धितार्थ 


में द्विगुसमास है । चेतन 
पदार्थ के लिये पञ्चवर्षीय, 
पाञ्चवषिक, . पञ्चवाषिक 
श्रादि प्रयोग अशुद्धहें। 


रात्रिन्दिवम्‌--रात्रौ च दिवा च 
(इन्द्र), रात दिन | 


उपोष्य--उपवास करके । 
'व्युत्थितः--समाधि से उठा gaT 
लोचनाभ्यां पिबन्निव atai 


से चाह से देखता हुआ। 
संस्कृत में ऐसा कहने का 
ढंग हूं । 


तुष्टाव--स्तुति की। स्तु--लिट्‌। 
अभिष्टुतः = अभि-स्तुत: । स्तुति 


किया हुआ। 
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दावाऽग्निम्‌-जंगल की आग | उपरिष्ठटात्‌-ऊपर। इस के योग 
को । “दव? और 'दाव’ के दो में षष्ठी विभक्ति होती है, 
अर्थ हे--जंगल और: जंगल पञ्चमी नहीं । 
की ATT । ; | e 


पांट-पार ° 


उत्तानपाद-नाम्नो. राज्ञः सुनीतिः सुरुचिश्चेति द्वे स्त्रियौ 
आस्ताम्‌ । तयोः कनीयसी सुरुचिस तस्याऽधिकं म्रियाऽभवत्‌ । 
एकदा नुपः सुरुचेर्‌ भवनं गतस "तस्याः पुत्रम्‌ अङ्के कृत्वा 
लालयति स्म। अत्राऽन्तरे सुनीति-सुतो ध्रबोऽपि तत्राऽऽगत्य 
पितुर्‌ अङ्क स्थातुम्‌ ऐेच्छत, परं राजा सुरुचि-भयात्‌ः तम्‌ अङ्गे 
नाऽकरोत्‌ । तदा तेत्र स्थितया सुरुच्या च ` परुषतर-वाक्येर्‌ धरत 
उक्तः। रे ! यदि त्वं राजाङ्के स्थातुम्‌ इच्छसि तदा मम गर्भ 
जन्म JET 

इति श्रुत्वा दुःखितो ध्रचो रुदन्‌ मातुः सकाशम्‌ आगतः 
मात्रा च परिष्वञ्योक्तः पुत्र !' मगवन्तम्‌ आराधय, स एत्र 
समथः सचां आपदो हन्तुम्‌ । इन्याकण्ये ध्रबो ` वनं 


रास्वा :भगवद्‌-भक्ति-परोऽभवत्त्‌ । AASA तत्राऽऽगतेन . 


नारद्षिणा समुपदिष्टो धवः प्राणायामम्‌ आतिष्ठन्‌) यमान निय 

मांरा च सेवमानो, नित्यं भगवन्तं विष्णुं मनसा ध्यायति । एवं 

.. चिरं ध्यातवतोऽस्य पुरतो भगवान्‌ आविर्भवति। मनो-बाब्छितं 
च वरम्‌ अस्मै दरवाऽन्तर्धत्ते । 


ततो भुवः पूर्ण-मनोरथो भूत्वा स्व-नगरं गत्वा पित्रा दत्त 


राज्यं ग्राग्नोत्‌। सुरुचिश्‌ च चने सृतं निज-पुत्र ज्ञात्वा स्वयम 
» “अपि प्राणान्‌ अत्यजत्‌ । उत्तानपादस तु तपसे बनं जगाम । 


es 
nt 
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(३३-३४) सुभाषित-प्रशंसा 
गीवोण-भारती-- देववाणी = | सुभाषितमयेः--सुभाषितरूपं 


सस्कृत | 
AWA गता--पत्थर वन गई। | के बने हुए y 


AIRT पुंलिङ्ग पत्थर | | 
स्वादुः = स्वादुतर: अधिक स्वादु। ¦ श्रस्ताच-यज्ञंषु--संभाषणरूप यज्ञा 


तर(प्‌ ) प्रत्यय स्वार्थ में ही | जहां प्रत्यक कुछ न कुछ 
होता हैँ। `. । कहताहे। 


(३५) PAT पशु-पालकस्य 
सुग्धस्य--मूढस्य = श्रवोष (पशु- | प्रतिश्रुता--वाचा दत्ता = वचन से 
पाल) का । दे दी गई। 
मित्रत्वं समाश्रित्य--मित्रता का | दिवसैगेतेः--कुछ दिनों के पीछे। 
आश्रय लेकर, मित्रता का | ननन्द्‌--प्रसन्न हुआ । नन्द 
[ना बना कर । भ्वादि, परस्मंपद, लिट्‌ । 
तस्य अमिलन्‌--उस से मिले । । प्रारोदीत्‌--रोने लगा । 
मिल्‌ तुदादि परस्मेपद ¦ अदत्त--दी, उत्पन्न की (हंसी) । 
अकमक हे, अतः 'तस्य? षष्ठी । संक्रान्त-जडिमा -  संक्रान्तो 
हुई, द्वितीया नहीं । जडिमा (पुंलिङ्ग) यस्मिन्‌ । ` 
वाह्य स्य-धनवान, की । जिस में मूर्खता ग्रा गई है।. 


| 
| 
| 


पाठ-सारः 
केचिदू धूताः “त्वत्कृतेऽस्माभिर आढ्यस्य सुता याचिता 
तेन च प्रतिश्रता? इत्युक्त्वा कस्यचिदू. धनवतो मुग्धस्य: पशु- 
पालकस्य सकाशाद्‌ धनम्‌ अग्रहन्‌ । दिवसेर गतैः 'विवांहस्तव 
पन्नः, इति, दिनैश्च “पुत्रो जातस तव, इत्यवंदन्‌। पशुपाल- 
कस्‌ तुष्टः सव समर्पितबान्‌। “पुत्र द्रष्टुम्‌ इच्छामि’ इति तेन 
पृष्टास ते पलायन्त । एवं घूतैः स aAa: | 
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(३६-३७) भरत-शपथाः 


प्रकरण--भरत जब मातुज-गृद से अयोध्या लोटता दै तो क्या देखता 
हैं कि श्रीराम को निर्वासित किया गया है और चे सीता और ल'दमण को 
संग लिये वन को प्ररथान कर चुके हैं । वह अपनी माता केकेयी से मिलता 
है जों उसे बडी उत्सुकता से यह बठल्ाती हे कि पुत्र | इस राज्य को 
मैंने तुम्हारे लिये प्राप्त किया हे । अब तुम .इसे. निष्कण्टक भोगो । 
महाराज दशरथ से मैंने पूवंकाल में दिये हुए दो चर माँगे--राम को 
-दौदहद वषे का यनवास और भरत के. लिये अयोध्या का राज्य । यदद 


सुनते ही भरत भोंचक सा रह गया, वह एथिवी पर गिर पढ़ा और 


aga हो गया । सुधि प्रांत करने पर उसने अपनी माता को अत्यन्त 
कठोर शब्दों से घिक्कारा धमं की आज्ञा नहीं थी, नहीं तो बह उसे 
जान से मार देता । तत्पश्चात्‌ बह माता कौसल्या को मिलने जाता 
है । दुःखिनी कौसल्या भरत को बहुत बुरा भला कहती है। उस 


समय भरत अपने आप को निर्दोष बतलाने के लिये अनेक सोगन्द . 


लेता हे। ये सोगन्दें क्य! हें--आयसंस्क्ृति का सजीव चित्र हें। 


` यहां कुछ एक सौगन्दों को संग्रहीत किया गया हे । 


कैकेयीम्‌ -- केकयस्या$पत्यं स्त्री | तालव्य 'श’ «से पाठ अशुद्ध 
केकेयी, केकय राजा 'की | है! ' 
पुत्री को! Wa अ-कल्मषम्‌--निष्पाप को । 
अधिक्षिप्य--निन्दा कर क l कृता--सस्कृता, शुद्ध । ° 
. | शाखाज्युगा--शास्त्र के भ्रनुसार 
कोसल्याम्‌--फोतलस्य राज्ञो- | चलने वाली। 
अपत्य स्त्री कोतल्या, कोसल | संस्य-सन्धः--सत्या सन्धा प्रतिज्ञा 


देश के राजा कोमल की | यस्य agit 
लड़की को । “कौशल्या' | बाला, ni 


į ° 
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बलि-षड-भागमू--षष्ठो भागः | पलायमानः -- भागता हुआा । 


=षड्-भागः । समास के 
पूर्वपद के रूप में संख्या-वाची 
शब्द पूरण-प्रत्ययान्तों का 
अथ दे देते हें (जैसे शतांश: 
सौवां अंश) । वलेः षड- 
भागः---बलिषड्भागः ( कर 
का gar भाग) । यहां 
बलेः षष्ठो भागः--ऐसा 
विग्रह नहीं कर सकते, 
कारण कि त्रिपद तत्पुरुष 
नहीं होता । 

दुदा्येत--द्रोह करे। हानि पहुं- 
-चाने की सोच । यहाँ छन्द 
के कारण श्रात्मनेपद किया 


गया हूं । . 

मित्रे-- मित्र में चतुर्थी चाहिये 
थ्री । सप्तमी का प्रयोग 
आपषं है। ` 


विवृणोतु--प्रकट करदे | 


समुपोढे--उपस्थित होने पर, ; 


निकट आने पर। सम्‌-उप- 

VR । 
प्रतिपद्यताम--प्राप्त होवे । ४पद्‌ 

दिवादि आत्मनेपद । 


Somes 


l 
{ 
| 
| 


१ 
ji 
Di 


परा YAA भ्वादि, आत्मनेपद, 
जाना । र्‌ को ल्‌ ZA 
zi 

विप्रलुप्यन्ताम--४ल्‌प्‌ तुदादि, 
उभयपदी, छेदना । वि श्रौर 
ग्र उपसगँ हुं । छीने जाये । 

उपरुणत्सि--रोकते हो । ४८घ , 
रुघादि, उभयपदी । 


तथ्या.5तथ्यमू--तथ्यं चाञ्तथ्यं 


च= तथ्यातथ्यम्‌ (अथवा 
तथ्यातथ्ये द्विवचन) सत्य 
और भूठ । 


अजानन्त्या -- ग्रजानत्या के 
स्थान पर आाष॑ प्रयोग । 


न जानती हुईने। 
अनघे-(संवोअन) हे निष्पापे ! 
अघ ( नपुंसकलिङ्ग ) = दुःख, 


पाप और व्यसन । 
भूयातू--प्राशीलिड AI 

=विधिसिङ के अर्थ में । 
मा'"-द्राक्तीत्‌-- मत देखे । 


अद्राक्षीत--४६श्‌ लुङ्‌ प्रथम- 
पुरुष, एकवचन । 'मा' शने से 
'' का लोप हो जाता हें । 
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. ससप्रम्‌ आयु:--सारी आयु। हुआ। 

“शतायुर्‌ वे पुरुषः पुरुष की | पर-क्षी-धर्षेणे--परस्य स्त्री पर- 
पूर्ण आयु १०० वर्ष है एसी | सत्री (दूसरे की स्त्री=पत्नी)। 
श्रुति है । अथवा जितनी आयु तस्या धर्षणे = बलात्कारे, 
कर्मानुसार नियत है । (उसे परामश = दूसरे की स्त्री के 
भोगे विना) । साथ अत्याचार में । 

अटताम्‌--त्राम्यतु = घूमे। आट | शापेः--शपथेः । सौगन्दों से। 
परस्मेपदी है । आत्मनेपद | परिष्वज्य--आलिङ्गन कर । 
mR . आत-वत्सलमू--  भ्रातुर्वत्सलं 
चीर-संबृतः--वल्कल पहने हुए। |. प्रियम्‌ | भाई के प्यारे को । 
_ 'चीरं वार्क्षी तका इति | मा रोदीः--मत रो । रूट का 
क्षीरस्वामी । nili E 


NSAR: 


रामे वनं गते राज्ञि दशरथे च मृत्यु प्राप्ते, भरतो मातुल- 
गृहाद्‌ अयोध्यां प्राप्य विदित-वृत्तान्तो यदा कोसल्या-मन्दिरं 
` प्राप्तस्‌ तदा समागतं भरतं विलोक्य राम-जननी सुक्त-कण्ट 
रुदती, भरतम्‌ एव स्वस्य विनाशस्य हेतुं कीतंयन्ती, साक्षेप॑ च 
निन्दन्ती, बिललाप। तथाविधं स्वस्याऽपवाद-रूपं तस्या वाक्य- 
जातम्‌ उपश्रुत्य कैकेयीपुत्रो भरतो बहुविधैर विश्वास-जनके: 
सपथैर्‌ आत्मानं सवंथाऽपि निर्दोषम्‌ उपपादयत्ये (ति ए) भिः 
` पद्यैः । भ्रसङ्गाद्‌ इमे शपथा आर्याणां पुण्यःपाप-व्यवस्थां 
 केतयन्ति संस्कृति च परिचाययन्ति। 


ज 
” 
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Sa, 


(३८) अजुन-बिषादः 

प्रकरण--महाभारत के युद्ध में जब दोनों दलों को.सेनायं ए+ दूसरे 
के सामने खड़ी हो जाती हैं और युद्ध छिइने को हे, तो वीर अजुन शत्रु- 
दल पर दृष्टि डालता है | जब वह देखता हे कि सुरे अपने पितामह 
भीष्म, अपने आचाय द्रोण, अपने मामा शल्य, तथा दुर्योधन आदि 
अपने भाइयों और ` भाइयों के पुत्रों के साथ लड़ना होगा और 
सोचता है कि इन्हें मार कर ही विजय प्राप्त करनी होगी, तो अपने 
धीर वीर स्वभाव को छोड गहरे शोक में निमग्न दो जाता है। बह 
लौकिक सुखन्सामग्री च ऐेश्वय के लिये तो क्या, तीन लोकों के राज्य 
के लिये भी इन की हस्या - करने को तेयार नहीं I वह भावो बंश- 
विध्वंस को सोचते ही कांप उठता है । उस के हाथ से गाण्डीव धनुष गिर 
जाता है और वह युद्ध करने से इनकार कर देता g अजुन की इस 
शोक की अवस्था का गीता के प्रारम्भ में वणन किया गया हे । वहीं 
से ये कोक संग्रहोत किये गये हं। 


“युयुत्सुम्‌ = योदुमिच्छुप्‌ युद्ध करना कर, प्राणों की पर्वाह न-करके 
चाहते हुए को | त्यक्त्वा = प्रनादत्य । 

काङ्क्षितम्‌-चाहा हुआ । काङ्कितं | मही-कुते--मह्याः कृते । एथिवी 
च काडूक्षितारच काइक्षितानि के लिए । 


ळा । 'नपुंसकम र झाततायिनः--म्राततं यथा स्यात्‌ 
नपुंसकेनकवच्चास्याच्यतरस्याम्‌? तथा अयितु गन्तुं शीलं येषां ते । 


इस सूत्र स नपुसक एकशष अत्यन्त हिंसाशील, महान 
हुआ और विकल्प से एक- उपद्रव करने वाले । शास्त्र 


नुम्‌ भी | मेंछः पुरुषों को आततायी कहा | 
प्राणांस्‌ त्यक्त्वा--प्राणों को छोड | गया है---१. आग लगाने 
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वाला, २. विप देने वाला, ६. पर-ख्री को हरमे वाला। 
३. हर समय हाथ में शस्त्र | अ-नियतम्‌--अनन्त काल तक | 
लिये हुए,. ४. चोर-डाकू, | बत--अव्यय, शोक हे । 

५. भूमि छीनने वाला, | व्यवसिताः---तैयार। कतरि हृ 


पाठ-सार१ 


महाभारत-युद्धे समुपस्थितयोर्‌ .उभयतः कौरव-पाण्डव 
सेनयोः स्व-रथम्‌ आरूढो-ऽज्जुनोऽ्मतः स्थितान्‌ भीष्म-द्रोण अद्ध- 
तीन्‌ शिष्टान्‌, अन्यान्‌ अपि च बान्धवान्‌ दष्ट्वा, करुणया पूणः 


शोका 55तुरः सारथि श्रीकृष्णं प्रत्याह 

हे जर्नादन! समुपस्थितान्‌ एतान्‌ गुरून ज्ञातींरा चेतस्मिन्‌ 
रणे हुत्वा नाऽहं राज्यं कठेम्‌ इच्छामि, न .चाऽपि राज्य-सुखान 
भोक्तुम्‌ । यतो हृतेषु एतेषु महत्त्‌ पापं भविष्यति। यस्य प्रायश्चित्तम्‌ 
झपि अस्मिन्‌ जन्मनि जन्माऽन्तरे बा न भवितुम्‌ अहेति । 


यद्यपि लोभेन नष्ट-बुद्धयः कुरवः ङुल-क्तय-कृतान्‌ दोषान्‌ ` 
न पश्यन्ति, अहं तु पश्यामि । कुल-क्षये कुल-धर्मा नश्यन्ति 
कुल-खियश्‌ च दुष्यन्ति । एवं सति aai जगद्‌ भवति । 
agas वणे-संकरो जञायते | धर्माऽधमं-व्यवस्था च लुप्यते। ` 
अनायंचा प्रभवति, आयता च न्यम्भवति इत्यादयो बहवो 
दोषाः ससुद्भवन्तीति नाऽहं योत्स्ये । 
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ANI AA a Ceti 


ra 


(३९) हेमन्त-वर्णनम्‌ 


प्रकरणः--दण्डकावन में पञ्चवटी के समीप गोदावरी के तट पर 
रहते हुए श्रीराम को जब कुछ समय हो गया तो शरद्‌ ऋतु के पश्चात्‌ 
हेमन्त ऋतु आई । रामायण के अरण्यकाण्ड के .सोलहदवें अध्याय सें. 
भगवान्‌ वाल्मीकि ने इस का विस्तार से वर्णन किया है । उसी अमर- 
वाणी से कुछ पद्य यहां संग्रहीत किये गये हैं । 


शरदू-व्यपाये--शरद्‌ ऋतु का 
अतिक्रम होने पर, शरद्‌ के 
व्यतीत होने पर । 
प्रह्मः--नञ्र, झुका हुआ । 
दिमको शाक्यः - हिमकोशैर्‌ घनी- 
भूत-हिमसमूहँर्‌ aa 
प्रचुरः। कठिन हुई-हुई बर्फ 
के ढेर से भरा हुआ ! 
सांप्रतं हिमवान्‌ गिरियेथार्थ- 
नामा हिमवान-¬ (भवति) 
इस समय हिमवान्‌ = 
, हिमालय पर्वत aaga 
हिमवान्‌--वहुत बर्फ वाला 
ÈI यथार्थ नाम यस्य स 
यथार्थनामा । यथारथंम्‌= 
श्रर्थंमनतिक्रम्य ( श्रव्ययी 
भाव) | ; 


स॒दु-सूर्या:--म्रदुः सूयो यत्र। जिन 


में हल्की सी धूप होती हे । 


स-नीहाराः--नीहारेण सह ad- 


मानाः (बहुब्रीहि), YA वाले। 


पटु-शीताः--पदु तीव्र शीतं शेत्यं 


यत्र, जिन में कड़ा जाडा 
पड़ता है । 


हिमःध्वस्ताः--त्रफं के कारण 


उजड़े हुए । यहां कमल 
'आदियों के उजड जाने से 
दिनों को ही 'उजड़े हुए' कह 
दिया गया g | 


| रवि-संक्रान्त-सौभाग्यः-- रवौ 


संकान्तं सौभाग्यं सुभगत्वं 
यस्य । जिस का सुहावनापन 
(शीतल और दरर्शनयोग्य 
होना) सूर्यं में चला गया g l 
सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌ । 
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॥ 


निःश्वासान्ध:--निःश्वासेन अन्धः| आहवम--युद्ध को । आहेव 


(= मलिनः) । फूक - से मैला पुंलिङ्गः है । 
हुआ (जिस में कुछ नहीं | रुतःविज्ञेय-सारसाः-- रुतैवि- 
दीखता)। ज्ञेयाः = रुतविज्ञेयाः (तृतीया 
€ ० क ~ वट. 
आदशः--पुंलिक्क . आरसी, मुंह | तत्पुरुष) रुतबिज्ञयाः सारसा 
* देखने का शीशा। | पत्र (बहुब्नीहि) जहां शब्द से 
काले--प्रातःकाले | | . सारसों का अनुमान होता है । 


समुपासीना:--(जल के) समीप | बाष्प-संछन्न-सलिला:-- वाष्पेण 


बेठे हुए । । धूमेन संछन्नम्‌ ग्राच्छादितम्‌ 
अवगाहन्ति--प्रवेश करते l) वाष्पसंछन्नस्‌ (तृतीया 
गाइ भ्वादि० श्रात्मनेपदी | तत्पुरुष) वाष्पसंछन्नं सलिलं 
है । परस्मैपद में आर्ष प्रयोग | यासां ताः ( सरितः’ 
समझना चाहिय | : । Af) धूंए से ढके हुए ` 
आ-प्रगल्भा:--भीरु , डरपोक | ` | जल वालीं (नदियाँ) । 


ER 


(४०) कर्म-विपाकः 
प्रकरण--मदाभारत के शान्तिपव के १८१ वें अध्याय में युधिष्ठिर 
महाराज भीष्मपितामह से कमफल के विषय में कुछ एक प्रश्‍न करते हैं। 
चे पूछते हैं कि यदि यहां किये गये दान-भरिनहोत्र आदि से मनुष्य का 
भविष्य बनता हो ओर उन से उसकी बुद्धि संस्कृत होती हो तो में इन्हें 


करू । इस प्रश्‍न के उत्तर में ज्ञानराशि वृद्ध -पितामह ने जो कहा वही 
यहाँ संक्षेप से दियाँ गया है । 


यद्यस्ति--यदि रहता हे (काला- | निविशते--लग जाता है । विश 
न्तर तिष्टति, फलदं भवति)। परस्मपदी हू, पर नि' उपसर्ग 
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६,००१, 


लगने से इस का प्रयोग | आस्थिता:-ग्राश्रिता: । श्राश्रित 


आत्मनपद में होता हे । PES A 
विधीयतेनज्-अधिक्रियते, अधि- | हस्त-दक्षिणम्‌ (मागंम्‌) --हस्तेनो- 

कारी बनाया जाता हू । i पलक्षितं तत्कतंध्यं दानादि 
आत्मना-वुद्धि से । 'ग्रात्मा | तेन दक्षिणमनुकूलं हस्त- 

यत्नो धृतिवुद्धिः स्वभावो ब्रह्म | दक्षिणम्‌। हाथ से किये जाते 

वष्मंच' इत्यमरः वाले दानादि कमें के कारण 
HAFA: प्रसृत यान्ति= मरणात्‌ , अनुकूल मार्ग । 


मरणान्तरं यान्ति, मृत्यु से | 
. मृत्यु को प्राप्त होते हें, वार- 
वार मरते हे । 
व्याल-कुञ्जर-दुगेषु -दृष्ट हाथियों 
दुर्गम (स्थानों) में । 
हस्ताचापंन--हथकड़ी के साथ । 


| 

| 

| 

| 
प्रियदेवातिथेयाः--प्रियं देवा | छायेचाऽचुविधीयते--छाया की 
` ग्रातिथयं च यषां ते, जिन्हें तरह पीछा करता हूँ । 


पुलाकाः--पूति-धान्यानि । न 
गलने वाला अन्न । 


पुत्तिकाः=मच्छर। 


विधानम्‌ पूवं जन्म में किया 
हुआ कर्म | 


देवता और आतिथ्य ( = झति- एकतरः-द्वयोरेकः एकतरः | 


p रर) जक हूँ । अकेला । 
आतिथय =ग्रातिथ्य । व्याक- 
विधान-परिरक्षितम--अ्रदृष्ट 
रण के अनुसार ग्रातिथय का (भाग्य)से सुरक्षित रखा हुआ । 


श्रथं होना चाहिये--अतिथिषु 
साघुः=भ्रतिथियों के प्रति | भूत-ग्रामम्‌ प्राणिसमूह को । 


- अच्छा व्यवहार करने वाला। प्राणिमात्र को। ग्राम == समूह । 
` आत्मवताम्‌- जिन्होने अपने मन| समुन्नम्‌गीला। ४ उन्द्‌ रुधादि, 
। को वश में किया हुआ हुँ। |: गीला करना । 
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शाङुचानाम्‌'""` ` "इस इलोक का कहाँ गया । जिस प्रकार 
भाव यह हे कि 'ब्रह्मविद्‌ आकाश में उडते हुए पक्षियों 
ब्रव भवति' अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी आर समुद्रजल में बहने वाले 
ब्रह्म में लीन हो जाता हूँ और मत्स्यों का पता नहीं चलता 
पुनः शरीर धारण नहीं करता | कि किवर जा रहे हँ भौर 
अनन्त ब्रह्म में लीन होने से कहां पहुँच जाते ह । 


उस का पता नहीं चलता कि 
पाटन्यारः 


रड युधिष्ठिरेण दान-यज्ञ-तपः-गुरुशुश्रषाऽऽदिभिः कष्ट-साध्यैः 
HAM मानवः किम्‌ अपूर्व फलं+ प्राप्नोतीति पृष्टो भीष्मः 
कर्मणां शुभाऽशुमभेरेन छेविध्यम्‌ अदरांयत्‌--यो यथा करोति सो- 
SAWA एव स्व-कृतस्य शुभाऽशुभ-कमेणः फलं यथा-कालं 
प्राप्नोति। तस्य कमे बृथा न भवति। भूमौ पतितेभ्यो बीजेभ्यो 
यथा ग्रावृट-कालेडछुरा जायन्ते, तथा ' कर्मणां विषयेऽपि । 
अतः शुभ-फलाऽऽकाङत्षिभिः सदा शुभान्ये (नि ए) व शास्त्रो- 


~ 


क्तानि हितानि कर्माणि कर्तव्यानि ) 


न 


(४१) अराजकता-हानयः 


अकरण--महाभारत के शान्तिपब में महाराज युधिष्ठिर भीष्म- 
पितामह से पे द कि क्या कारणा है किमाह राजा को देने Ax 
हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भौष्म-पितामह राजा की महिमा भौर राजा 
. केन होने से जो हानियां होती हैं उन्हें विस्तार से कहते हैं । इसी में 

युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर मित्र जाता हैं । 


~ 
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अराजकता--अविद्यमानो राजा- (गिरना) आदि झथ हो जाते 
ऽत्र इति अराजा (देशः), स ži 


ग्रराजकः Ñ T दि 
एव श्रराजकः (स्वाथ कन्‌ बणिक्‌-पथः--राणिज्य, व्यापार | 
अथवा. समासान्त कप्‌ ° 


प्रत्यय ) । तस्य भावः- योनि-दोषः--व्यभिचार-शेष 
(पाप, निन्दा) । 


अराजकता । | ; 
अन्धे तमसि--अन्बा , करने | त्रयी--ऋक्‌ , यज्ञः, साम-तीनों 
वाले (अति घने) अन्धकार | दे। भाव यह कि वेदप्रति- 
HI | पादित कमेकाण्ड लुप्त हो 
|| 


परिप्रहान्‌--माल, असयाय, धन । HER 


व्यायच्छमानान्‌--(रच्चा करने | संग्रवतरन-वीर्य सिंचन करें। 
का) उद्यम करते हुओं को। | गगंराः:--दही विलोने -की 


-aag भ्वादि, TER- मटकियां । संस्कृत में 'मन्यनी? 
,पदी । भी कहते हैं। 
संपरिप्रहः:--स्वीकार | घोषाः--आभीर-पत्ल्यः, अहीरों 


दाराः--धमे-पत्नी । (दार? शब्दं Aai A 
Wi और नित्य बुः miga (जहां पशुओं 


वचन में ही प्रयुक्त होता है। का शब्द नित्य होता रहता 
बिष्वक्‌-( अव्य ) चारों ओर DI 


से; [00:०2 : | संवत्सर-सन्नाणि--वषेभर रहने 
 ससत्वम्‌-यह मेरा हे, इस | वाले यज्ञ । 

भाव को | | तिष्ठेयु:-- भ्रन॒तिष्ठेयु 
दस्युसात्‌--डाकुओं के अधीन। | सेके। 


पतेयुः--जाएं । पत्‌ का अथ | अकुतोभयाः-नास्ति FA 
“जाना? ह| प्रकरण-वश अथवा अयं.येषां ते । तत्पुरुष (मयूरः्यं- - 
उपसर्ग-योग से--नौचे जाना सकादि) । यह बहुम्रीहि नहीं 
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Pan 


- है। अथे--जिन्हे कहीं से भी | हस्ताद्‌ हस्तं परिमुषेत्‌--हाथ में 
भय नहीं है, निर्भय । । पड़ी हुई वस्तु को भी छीन ले। 
विद्या-र्नाताः-विद्यया स्नाताः, हस्त = इस्त-स्थित। VU 
जिन्होंने विद्याध्यन समाप्त | ` कथादि है, यहां तुदादि मान 
कर के स्नान किया है, कर इस काआपे प्रयोग है। 
पर 'ब्रह्मचर्य-त्रत परिसमाप्त | सर्बे-सेतवः--सर्चे च ते सेतवः 
नहीं किया । । (कर्मधारय) सव मर्यादाएँ । 
्त-स्नाताः--तरतेन स्नाताः, | विद्रवेत--भाग जाए । ya 
जिन्होंने त्रत पूण करके स्नान ; स्वादि, जाना । 


| 
` अर्भ n A z i 
किया हे अभा विद्याउध्ययन अ-नयाः--कु-नीतियां | यहां नन्‌ ` 
समाप्तं नहीं किया | वी l 
र निन्दा मं हें। 
हत-बिग्रहतः--क्षत-विक्षत । । 
पाठ-सारः 
za दर्शितं-यद्‌ राज्ञा बिना न लोके मर्यादा तिष्ठति; 
(२ _ ; : 
न धर्मे-मयाद्‌।, न IQR, न चाऽप्याश्रमःमर्यादा । चौराणां 
लुण्ठकानां स्वेच्छाचारो वृद्धि याति, सर्वाश्च प्रजा अत्यन्तं भीता 
योग-क्षेम-विवर्जिता महद दुःखमनुभवन्ति । राजा हि राष्ट्र 
रक्षति, अन्यथा मत्स्य-न्याय: प्रवदेते । 


NS 


(४२-४४) प्रहाद-चरितम्‌ 


म्रकरणु- मेत्रेय ऋषि ने भगवान्‌ पराशर से दैत्य-श्ेष्ठ विष्णु-भक्त 
प्रह्माद के चरित सुनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि भगवान! पराशर ने उस से 
अ्रह्वाद की महिमा का. कुछ कीतंन पहले किया था और. बतलाया था. कि 
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उसे अग्नि न जला सकी, शस्त्र न काट सके, ओर पत्थरों की बौछार नः - 
मार सकी थी । ऐसा सुन कर मैत्रेय को स्वभावतः कुतूहल हुआ और 
उसने भगवान्‌ पराशर से प्राथना की कि आप कृपया महात्मा MEIR 
के चरित को विस्तार से कहें । यह चरित विष्णुप्राण के प्रथम अंश 
के १७-२० अध्यायों में वणन किया गया है। उसी का संक्षेप यहां 
दिया गया हैं। 7 
उदार-चरितस्य--उदारं चरितं | उपासांचक्रिरे--सेवा करते थे, 
यस्य सः । उदार--महान्‌ और| चरणों में बैठते थे । 
दान-शील को कहते हे । यहां महा-भागः-वड-भागी | विद्वानों 


“महान्‌? -अथ है । चरित ने 'महा-भाग? का लक्षण इस 

(नपुंसकलिङ्ग) = कर्म । विना AB क्रिया हँ 

"आ? उपसर्ग के .भी..चर्‌ का | - आरभ्योत्पत्तिम्‌ आ रूत्योः, 

अर्थ करना? होता हैं । !' कलङ्को यस्य नो भवेत्‌। 
महात्सनः--महान्‌ मन वाले का | भवेच्‌. चाऽचुपमा ART 


 महा-भागः स॒ उच्यते ॥ 
विश्रुनः-विशेषेण श्रुतः (परादिः 
तत्पुरुष), प्रसिद्ध । 


` अथवा महान्‌ यत्न वाले का। 
यहां आत्मा’ का अर्थ मन 
अथवा यत्न है। . 


आसक्कम्--मद्र पीने में आसक्त यस्य तसू, अनन्त बल वाले 


१० 


| 
| 
| 
पानास क्तम--* पाने छरांपाने | अमितौजसम्‌--थमितम्‌ ओजो 
| 
| 


(छगे हुए) को । को। ` 
महात्मानम--वड़े शरीर वाले | छालेनेतावता--अपवगे तृतीया,' 
को । यहां आत्मा = शरीर, इतने काल में । "ते! यहां 
जैसे “आध्यात्मिकः (दुःख) “त्वया? के स्थान में प्रयुक्त. 
शब्दमेंहे! `` ' छुआ है।.. » 
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i si 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदिश्‌ च 
मध्यश्‌ च अम्तश च आदि- 


मध्यान्ताः (द्वन्द्व), . अविद्यः । 
माना आदिमध्यान्ता यस्य, | 


मध्य और न अन्त, उस को । | 


तम्‌-जिस का. न आदि है, न 


अच्युतम्‌-विष्णु को । अनच्युत= 
जो धर्म वा मर्यादा से कभी 
शिरता नहीं । 
स्फुरिताधरपल्लचः- अधरौ 
पल्लवाविव अधरपल्लवौ (कोंपल 
जसे होंठ), स्फुरितौ अधर- 
पल्लवौ यस्य (बहुत्रीहि), जिस 
के कोंपल-सदश (कोमल और 
रक्क) होंठ फडक रहे हैं, वह | 


ब्रह्मबन्धी--हे मिथ्या-ब्राह्मण ! 
TATNA इत्यमरः। 
ब्रह्माणों ब्राह्मणा बन्धवोऽस्य, 
, नतु स्वयं ब्रह्मा (विहितस्या- 
5निषेवणात्‌ ) । 
शास्ता-- शासिता (व्याकरणा- 
नुसार) शिक्षक। | 


| 


i 


शिष्यते--सिखाया जाता है । | 


असू यक्‌ कर्मणि । | 
प्रसभम्‌ - (अव्यय), हटपूर्वक | 
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शब्दगोचरः-- शब्दस्य गोचरः 


( षष्टी-तत्पुरुष ) शब्द का 
विषय । गोचर” शब्द नित्य 
पुंलिङ्ग है। 'परवल्िङ्गं दन्द- 
तत्पुरुषयोः' इस नियम से 'शब्द- 
गोचर” पुलिङ्ग में ही रहेगा, 
चाहे इस का विशोष्य किसी 
भी लिङ्ग का क्‍यों न-हो। 
यहां विशेष्य “पद” aga- 
लिङ्ग है । पद” नाम स्वरूप 
काहे! 


किम्‌--(श्रव्यय) क्या (प्रश्‍न) । 
मएुँकामः--मर्तु कामोऽस्य (वहु- 


त्रीडि) । तुमुन्‌ के “मू? का लोप 
हो जाताः है । i 


किमर्थेम्‌-कोऽ्योऽस्य (बहुश् हे), 


किस प्रयोजन से । 


निष्कास्यताम्‌--निकाला जाय । 


४कसु-जाना, भ्वादि, TRA- 
पद । निष्‌ /कस्‌--निकलना | 


' निष्‌ | कसू -- णिच- 


निकालना । 


चराचरम्‌ -- जगत्‌ । चरतीति 


चराचरम्‌। पचाद्यच्‌ , द्वित्वम्‌ , 
अभ्यासस्य च आक्‌ । “चर' 


भी कह सकते हैं, 'चराचर' 
भी । 
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NNN NIN, 


१६७ 


भयानामपद्दारिणि -भयाऽपहा- | महाकाप्च-चयच्छन्नम्‌--काछनां 


रिणि-भयों को दूर करना 
स्वभाव है जिस का, उस के 

होने पर (स्थित) । 
कुहकः, तक्षकः, अन्धकः--स्प- 

 विशेषहे। 

'अतिविषोल्बणाः --श्रतिशयितं 
विषम्‌ ~-अतिविषम्‌ (प्रादि- 
समास), तेन उल्वणाः= 
` अधिक विष मे सामध्य वाले। 


न विवेदाऽऽस्मनो गात्रम्‌ 
अपने शरीर की सुधि न रही । 


अपसपेत. दिग्गज्ञा:--हे ऐरावत 
आदि डिशाडों के हाथियों ! 
इट जाओ । दैत्येश्वर हिरण्य- 
कशिपु à पहले हाथियों से 
कहा था कि इस बालक को 
मार डालो । जब उन के 
दाँत टूट गये और वे प्रह्माद 
का वाल बांका न कर सके तो 


हिरण्यकशिपु ने उन्हें वहां | 
`  .बोलने वाले । 


से हट जाने को कहा | 


soa! 


चग्रः=क्राष्ठचयः। महांश्‌ च 
AAt काष्ठचयः महाकाष्टचयः 
(लकड़ियों का बड़ा ढेर), तेन 
छन्नम्‌=उस से ढांपे हुए को । 
प्रजवाल्य--जला कर । व्याकरण ' 
के अनुसार “प्रज्वलस्य' ऐसा 
प्रयोग साधु होगा । 
दृदहु--जलाया । दह्‌ लियू। 
व्याकरण के अनुसार ‘Ag? 
ऐसा होना चाहिये। 
स्वामिनोदिताः--स्वामिना नो- 
' दिताः ( तृतीया-तत्पुरुष ), 
स्वामी से प्रेरे हुए। 
पवनेरितः--पवनेन ईरितः-वायु 
से भड़काई हुई । 
पद्मास्तरणास्तृतानि -- पद्मान्येव : 
आस्तरणानि तेः आस्तृतानि 
आच्छन्नानि । कमलरूपी 
बिछौने से ढांपी हुई । 
वाग्ग्मिनः:--त्राचामीश्वराः, वाणी 
पर अधिकार रखने वाले, 
धाराप्रवाह अतौव ` सुन्दर 
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NNN oN SA IENEN NANENANE NENANA तीर 
SHA डिम्भः प्रथुकः शावक 
शिशु. इत्यमरः । ये सव 
बच्चे क नाम'ह । 


उपदेशान्तरे--उपदेश (अध्यापन) 
की समाप्ति के अवसर पर | 
अन्तर्‌-नपुसक=अत्रसर | 


JaAn 


“ -नियम्यताम्‌--रो किये।। 
शासितारः--शिक्षा देंगे । 
शास्‌ छुर्‌ । उत्तमपुरुष | 
वहुवचन में “शासितारुमः' 
ऐसा रूप होना चाहिये । 
' अभेकेः--वच्त्चा | “पोतः पाको- 


पाठ-सारः 

असीत्‌ पुरा हिरणयकशिपुर नामाऽसुराऽधिपतिः, यस्येश्वर 
कश्चिन्‌ नाऽऽसीत्‌, यश चाऽऽत्मानम्‌ एवेश्वरम्‌ अमन्यत । 
. तस्य प्रह्मादो नाम पुत्र आसीत्‌ । प्राप्ते काले स गुरुकुले पठनाय 
प्रेषितः। एकदा पित्राऽऽहूय प्रष्टम--पुन्न ! श्रावय, कि पठितम्‌ 
` इति। तदा तेन भगवन्‌-महिम्नः स्तोत्राणि श्रावितानि । तेन 
कुद्धो हिरण्यकशिपुस तं हन्तं विविधान्‌ उपायान्‌ अकरोत्‌ । 
सरवंथाऽन्य़ाकुलं स्वस्थम्‌ अत्षतं दृष्टवा कुल-पुरोहिता राजानं 
प्राथयन्त--मुग्धो ऽयं बालोन न भवतां क्रोधस्य आस्पदंम्‌। अस्मत- 

संनिवाने वरतेम'नः स्वयम्‌ एच सु-मरिं प्रहीष्यतीति । 

(४५-४६) वषो-वरणेनम्‌ 


सुमीचम्‌ अभिषिच्य सुग्रीव | होने से यह नित्य समास हे । 


` का राजतिलक करके । | 
भाल्यवतः प्रष्ठे — माल्यवान्‌ |. 
नाम के पर्वत के ऊपर । 

. जलागमः--्र्पा ऋतु । 
गिरि संनिभे:-- नित्य-समास | 
 पर्वेतसद्श (मेघो) से. 
[विग्रह में संनिभ शब्द 
नदीं ग्राता, अ-स्त्रपद faa 


£ 


| 
j 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


द्‌) 


विग्रह 


गिरिभिः aza: ऐसा विग्रह 
होगा। [हमारे मत में 'संनिभ 
शब्द 'सरया' के ग्रथ में विद्ये- 
पण-वाचक होने से विग्रह में 
ग्राना चाहिए.। इस लिए 
गिरिभि: संनिभैः’ ऐसा 
करके यहाँ तृतीया 
तत्पुरुष समास कहना चाहिए 
-संप्रादक]. _ ` 
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SS कन कलिला ०००, ,०००० ००५, ~ ~ A, 
NNN 
= NNN NNN NN SP NN ००६ ०००५ 


शक्यम्‌--वाक्य के ग्ादि में | ऊैशामिः--काड़ा सं 
नपुंसकलिङ्ग एकवचन का हैमी भिः--हेम्नो विका रेः == हैमम्‌ 


k 3 सोने के बने हुए (कोड़ों ) 
प्रयोग साधु माना जाता है । । 


HI 
gafr कर्मं भिन्न लिङ्ग व | घो 
अन्तः-स्तनित-निर्घाषम--प्रन्तः- 
वचन का हा ।.इस म सामा- : स्थित गर्जनशब्द सॅ युक्क | 


न्योपक्रम हेतु हे । "शक्याः? ह 

2 छु है l ४ अम्बरं सवेदनमिव-- ओ्राकाश 
ऐसा कहना तो सर्वथा. प्राप्त '::5 

सा कहना तो स = मानों पीडायुक्त हे | 


ही था और निर्दोष भी हे । निदाघ--पुलिङ्ग, ग्रीष्म ऋतु । 
केतकगन्धिनः == केतकगन्धेन | यात्रा स्थिता--चढाई ठहर -गई 


ससगवन्तः, केवड़ के गन्ध | ži 
से मिले हुए । संसग इनिः। , आवासिनं 

सेघ-कृष्णाजिन-घराः--मेघा एव ¦ विप्रकर्ष । घर से दुर रहने 
क्रष्णाजिनानि तेषां धराः | वाले । 


( धरन्तीति ) -- मेघङ्पी | ्रकाशाम्‌--विशद, विमल । 
कृष्णमृगचमे को धारण | अ-प्रकाशाम्‌ — ग्रन्धकार-युक्क, 
. करने वारे। । मलिन, घुंघले । 
`. घारा-यज्ञोपवीतिनः--धारा एव | रसाङुलम्‌--रस से भरा हुआ | 
| 


यज्ञोपवीतानि तद्वन्तः, जल- | षटपद-संनिकाशम्‌ --. अमरेण 


धारारूपी यज्ञोपवीत प सदृशम्‌ (भोरे जेसा) नित्य 
हुए्‌। ` समास | षट-पद = षट्‌-चरण 
प्राधीताः -- ग्रादिकर्मेणि क्कः, =भ्रमर=भौरा।  * 
ग्रध्पेतुमारव्धा पढ़ रहे | जम्बुफलम्‌ — जम्बुफलानि। 
(ब्रह्मचारी) । न जातावेकवचनम्‌ । जामुन | 
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प्रकामम्‌--जी भर कर | अव्यय । | समाश्वसन्ति--प्रसन्न होते हे । 
क्रियाविशेषण। ` उदीणे-उठा हुआ। उद्‌ ईर्‌ 
थलाकिनः--वलाका = वयुला, अदादि, आत्मनेपद--क | 
जिन के ऊपर बगुले उड़ रहे | विवर्ण-च्छुद्ना:--पीले Eii 
zi - वाले । विवर्णानि छदनानि 
बहन्ति.वर्षेन्ति' ` “---इस इलोक येषां ते (बहुब्रीहि) । 
में TRET . श्रलंकार है l गवेन्द्राः >महा-शषाः । बड़े-बड़े 


एक-एक क्रिया का कमसे | बैल | ईन्द्र शब्द परे होने 
एक-एक कर्ता से संवन्ध ह । पर 'गो' को 'गव' हो 
जैसे--नद्यो वहन्ति, नदियाँ जाता हे । 


बहती हें | घना वर्षन्ति-- | निश्चृताः--शान्त, निश्चल । 
चनान्ताः--त्रनस्थलिगं | , कीडितुमारब्यः, खेल रहा है। 


पाठ सर: 


एषु पद्येषु एतदू sè भवति--वर्षासु स्त्र रजसो 
ऽभावो भवति, नभश्च सबेदा मेघेर आकीर्ण सत्वाञ्नेक- 
Rri रूपं विभति । राज्ञाम अभियानं चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ ' 
` बिरमति। अस्मिन्न्‌ ऋतौ मयूराः, गजाः अन्ये चापि प्राणिन 
मायेणोन्मत्ताः सन्तः समुञ्जसन्ति, इति । 
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(४७-४९) युधिष्ठिर-निर्बेदः | 


प्रकरण--महाभारत का युद्ध हो चुका । इस में महान्‌ जन-संद्वार 
हुआ । पांडयों की सात शक्षौद्दिणी सेनाएं और कौरवों की 
ग्यारद, सव की सब इस युद्धाग्नि में भस्म हो गई । केवल 
, पांच पाण्डव,. श्रीकृष्ण, सात्यकि, कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा 
ही बचे रहे । इस वीर-हत्या पर विचार करते हुए aiga युधिषिर 
ब्याकुल हो जाते हैं। उन्हें राज्य-शासन चा लोकेश्वय की कुछ 
भी इच्छा नहीं रहती । वे एकदम विरक्त हो कर संसार से. 
अलग-थलग हो जाना चाहते हैं । वे इस जीत को हार ही मानते हैं । 
यह जीत उन्हें बहुत महँगी पड़ी है । जहां उन्हें पुत्र-पोत्रों तथा दूसरे 
भाई-वन्धुद्यो का वियोग सताता है वहां अद्वितीय वोर कणं की सत्यु 
उन्हें विशेष कर असह्य हो रही हे | इस प्रकार भ्रशान्त ्ौर अधीर हुए- 
हुए युधिष्ठिर के चित्त-समाधान के लिए ही महाभारत के शान्ति-पचे 
की रचना हुई । ये पद्य इसी wik आरम्भ से संगृहीत किये 
AI 
भरावन--य्रह देवर्षि नारद के! (भगवान्‌ कृष्ण का पूर्वज) 
प्रति संबोधन हे । 'भग' छः | का गोत्रापत्य | वधू == स्नुषा । 
पदार्थों का नाम हैं--मैपूर्ण ' कनिष्ठ घ्राता की भार्या होने 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री (शोभा),  स a gaar युधिष्ठिर की gar 
ज्ञान, वैराग्य । थह संबोधन | के तुल्य है । 
| 
| 


NNN, 


हर्‌ एक के प्रति नहीं होता । | अ-प्रतिरथः-अदिद्यमानः प्रति- 


भरत मुनि के अनुसार देवता, रथोऽस्य । (बहुब्रीहि) प्रतिगतो 
सुनि, संन्यासी और साधक रथम्‌ = प्रतिरथः । =विरोधी, 


बाष्णेयी वधू--एभद्रा। वृष्णि ` रथ=रथिन्‌। 
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AAAA NANANA NNN NN NN NN NN 
सन्त्र-संवरणेन- रहस्य को गुप्त |  (दुवला-पतला) हुआ-हुआ | 
रखने से | कुन्ती ने युधिष्ठिर | यदू--यदि | 
आदि से छिपाए रखा कि | भेच््यम्‌-- भिक्षेव भैक्ष्यम्‌ | 
कण सूये के प्रसाद से उस | भीख | 


का अपना हा पुत्र आर चरिष्याम--क्ररते । aya- 


इस लिए उन का सगा | लुङ्‌ | 
ई हैं। | बुन्ताऽथोः--नष्ट-प्रयोजनाः। जिन 
सिह-खेलगति.-- खेलागतिरस्य | के जीने का कुछ प्रयोजन 
इति खेलगतिः । युद्धकोड़ा- | नहीं रहा । दृत्त--हो चुका, 
युक्त चाल वाला | सिंहतुल्यः समाप्त, नष्ट । 


खेलगतिः 'विम्वाधर” की | पौरुषम- पुरुषस्य कमं । . अण्‌ 
भांति मध्यमपद-लोपी कमे- प्रत्यय । 
धारय । अथवा सिंहस्य | त्रेलोक्यस्य--त्रयो लोकाः समा- 
` खेलगत्रः सिंहखेलगतिः हृताः = त्रिलोकी । त्रिलोकी 
(षष्टी-तत्पुरुष) । सिहखेल- एव त्रैलोक्यम्‌ | तीन लोक | 
गतिरिव खेलगतिररय (वहु- | गवाश्वेन--गावश्व अश्वाश्च = 
त्रीहि) । यहां उत्तरपद का गवाशवम्‌ (समाहार-द्वन्द्व) | 
लोप हो जाता है। गौओं और घोड़ां से । 
अ-मपी-दूसरे के उत्कर्ष को न ब्र॒त-कौतुक-मज्ञलः--अ्रतानि च 


सहने वाला | | कौतुकानि च मङ्गलानि च . 
नित्य-संरम्भी--नित्य क्रोत्री | (इन्द) । ys झि, 
घुणी---द्यावान, दुर्गात्सव आदि तथा दूसर 

शुभाचार। 
आविष्टः-व्याप्तः | VA | स्वस्ति--अव्यय । सुखपूर्वक । 

TI आ(ङ्‌) उपसगे | संभाविताः पालन-पोषण , किये 


शको-कशितः--शोक से कृश हुए । 
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कृपणा[ः--दीन । . ¦ पार्थिवान्‌ भोगानिङत्पर्थिवी के 
फल-हेतवः--फलं हतुः ˆ प्रयोजकं | भोगों को 9१9१90» 


- येषां ते (बहुत्रीहि) फल की 
इच्छा से (कर्म में) प्रेरित ' 
होने वाले । 


वैवस्वत-क्तयम्‌--प्रम के घर 
को । तिवस्वान=सूर्यं । fia- 
स्वान. का पुत्र=वेत्रस्वत । 


सृ्-कुएडलाः-मएएानि कुएडल क्षत्रसनिवास | <क्षि--रहरू।, 
येषां ते मृष्ट--पमज्‌तक्कन :- तुदादि। 
चमकाये हुए। 
पाठ-सारः 


मद्दाभारत-युद्धस्याऽन्ते प्राप्तविजयोऽपि युधिष्ठिरो 
जयोऽयं पराजयादू नाऽतिभिन्न इति मन्यमानः शोके महति 
निमञ्जति । संन्यासे च मति ङुरुते । भीष्म-द्रोणाऽऽदीनां 
रारीयसाम्‌ , अभिमन्युःप्रशवतीनां प्रियाणां, दूरस्थ-ससीपस्थानां 


' बान्धवानां च मृत्यु ध्यायन, आत्मानम्‌ एवाऽस्य नर-संहारस्य 


कारणं. मन्यमानो दृढम्‌ अनुतप्यते । साम्राञ्य-लिप्सवः 


, केचित. स्वार्थ-साघन-पराः पितृभ्यां सदयं लाल्तितान्‌. निपुणम्‌ 


अवेत्षितान्‌, सयत्नं संवधितांस्‌ तरुणान्‌, दारुणे युद्धाऽनले 
gek । देशस्य जातेश्च महत्तराम्‌ अचिन्त्यां हानि ङुवेन्तीति 


_ तान्‌ धिक-करोति महाराजः। | 


१६ «० 
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AANA rN न? 
are 


२०४ 


(५१) सक्ति-संग्रहः ` 


_ १-_दूर-विलम्बिनः-दूरं यथा 
स्यात्‌ तथा विलम्बन्त इति 
=g नीचे आये हुए । 

२--न्याय्यात्‌. पथः--न्याय- 
युक्त माग से। न्यायादू प्रन- 
पेतः न्याय्यः | 

धीराः-धीर्‌ अध्त्येषास्‌ इति; 
=निश्चित मति वाले । 
मत्तर्थीयो रः | 
३उऱयति--उदय होवे । 
व्याकरणानुसारी रूप “उद्यते? 
होगा । -/अयू-जाना, भ्वादि, 
आत्मनेपद | 


४--अत्यरिच्यत--वबढ॒ गया | 
र र 
कम-कतरि प्रयोगः | 


६--विहायसा गन्तुम--आकाश 


मागे से जाने को । विद्यायसू | 


(maa) पुलिङ्ग और 
नपुंसकलिङ्ग दोनों दै । 


कुतूह लि-कतूइल वाला । 'मनः' 


का विशेषण दं, इसी लिये | 


नपुंसक दै । 


७--सुधा-सुचो वाचः ग्रस्त 
वरसाने वाळी वाणियां 
करंणम्‌--शरीर. इन्द्रिय। ` 
परोपक्ररणम्‌--दसरों की सेवा 
का साधन । 


८--पराव्वन्ति--वापिस लौटते - 


हा 
रदा:--दात । 
६--लच्मीश चन्द्राद्‌ अपे 
यात्‌-चाँद को कान्ति चॉद' 
से भले ही जुदी हो जाय | 
अतीयात---उल्लइन करे | 


१०--झवधायेताम्‌ - निश्चय 
कीजिये | 


१२--इस श्लोक में शिव की निजी 
महिमा ओर संचन्धियो ` 
की महिमा को वतला कर 
सर्वोपरि कर्म की महिमा को 
बतलाने के लिये कवि कहता 
है कि यद्द सब कुछ होने पर 
भी शिव भिक्षान्न से निर्वा 
करता दे 
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मद्देशः-मद्दांश्‌ च असौ 
ईशः | परमेश्वर । “महताम्‌ 
शः? ऐसा विग्रह नहीं हो 
सकता । ऐसा होने 
an: एमा रूप 
| 

होगा | 


नगेशः = नगानाम्‌ ईशः, | 
[| 
=पवत-राज, हिमालय | | 
| 


१४---चहुलीभवन्ति -- बढ़ 
जाते हैं। अबहुला बहुलाः 
संपद्यमाना भवन्ति। 'वहुली' 
यह च्चि-प्रत्ययान्त अब्यय 
है । इस का 'भवन्ति' के साथ 
समास नहीं, लोक में पिङन्त 
के साथ समास नहीं होता 


१६--इस श्लोक में कवि ने प्रति- 
. बैध्य कर्मो को बड़े सुन्दर ढंग 
से बता दिया है । 


१८--यहां स्तुति को कन्या 
(कवारी लड़की) का रूप 


दिया गया दे ओर बड़े 


AA SN Pr ST 


चातुंय से बत्यया है कि उस 
यर प्राप्त करना कठिन हो 
रहा है । 


पर | १६--अर्धाङ्गाश्रितदारः -- 


asiga आश्रिता aaefa. 
ता दारा येन सः, 


~ 


जिस ने 
(पार्वती) को 
अपने आधे शारीर में धारण 
किया हुआ है । 


अपनी पली 


२०--अन्नपूर्णा-- = पार्वती । 


wR 
ह--- अन्नेन 
पूर्ण=अन्न 


दूसरा अर्थ 
(अन्नस्येति वा) 
से भरी हुई । 


२१--वाचा दुरुक्तं बीभत्सम- 


यह वाक्य हेतु बतलाता है 
क्रि क्‍यों वाणी का घाव 
अच्छा नहीं होता--क्योंकि 
वाणी से कहा हुआ अपशब्द 
बहुत घृणित होता है, वह 

ma (पीप से भरा) 
सा दीखता है । 
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२३--कुडुस्बयकस-- Fgm f कहा हे। 
( खार्थ कन्‌ ) । परिवार । पथ्यस्य- हितकारी (वचन) 
२५--मजया--संस्कार से, स्नान | का। पथोऽनपेतं पश्यम्‌ । 
oH | २८—अ-दृणे-- तृणाऽमावें नय 
वृत्तेन--आचार से। | तत्पुरुष । अविद्यमान-तृरणे 
२६--यह छोक प्रजागर पेव मैं (स्थाने) जहां तृण न हो 
विदुर ने wg के प्रति | सें स्थान पर। 
ESA 
Q 
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